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भूमिका 


त्रिस्कन्ध ज्योतिष शास्त्र में सिद्धान्तः के अपर पर्याय के रूप में गणित शास्त्र 
का व्याख्यान किया गया है । वस्तुतः गणितशास्त्र एक अत्यन्त गम्भीर एवं विस्तृत 
शास्त्र है । यद्यपि गणित शास्त्र के बीज वैदिक साहित्य में ही विद्यमान हैं किन्तु 
इनका मूते रूप देने एवं शास्त्र को परिष्कृत कर सर्वजन सुलभ कराने का श्रेय 
आरयेभटनब्रह्मपुस-भास्कर प्रभृति भारतीय मनीषियों को जाता है। इन आचायों 
के सत्प्रयासों से गणित को व्यावहारिक रूप प्राप्त हुआ, तथा गणित को व्यवस्थित 
ख्प से प्रतिपादित कर पठन-पाठन योग्य बनाया गया । प्रस्तुत ग्रन्थ “लीलावती” 
उक्त आचायों द्वारा ग्रथित गणित मणिमाला की एक मणि है। जिसका समादर 
विद्वद्‌ दन्द आज भी उस्ती प्रकार कर रहा है जैसा पूर्वाचार्यो ने किया था । आज 
गणित शास्त्र को प्रारम्भिक कक्षाओं में जिस रूप से प्रस्तुत किया गया है वह 
प्राचीन परम्परा के पूर्णंतः विपरीत है। यद्यपि आधुनिक परिपाटी एक दूरगामी 
महत्वपूर्ण लक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुये प्रचलित की गई थी किन्तु व्यावहारिक दृष्टि 
से उतनी उपयोगी नहीं सिद्ध हुई जितनी अपेक्षा थी । प्राचीन परिपाटी के अन्त- 
गत जो पाठ्यक्रम बनाये गये थे उनमें गणित के व्यावहारिक पक्ष को ही प्रस्तुत 
किया गया था । | 

आचार्ये भास्कर द्वारा निमित ''लीलावती” एक सुव्यस्थित प्रारम्भिक पाठध- 
क्रम है। आचार भास्कर ने ज्योतिष शास्त्र के प्रतिनिधि ग्रन्थ “सिद्धान्तशिरो मणि 
की रचना शक १०७३ में की थी । उस समय उनकी अवस्था ३६ वषं को थी । इस 
अल्प वय में ही इस प्रकार के अद्भुत ग्रन्थ रत्न को निर्मित कर आचाय भास्कर 
ज्यौतिष जगत्‌ में भास्कर की तरह ही पूजित हुये तथा आज भी पूजित हो रहे हैं। 


सिद्धान्तशिरोमणि के प्रमुख चार विभाग हैं। १--व्यक्त गणित या पाटी गणित 
( लीछावती ), २--अव्यक्त गणित ( बीजगणित ), ३-- गणिताध्याय, ४--गोला- 
ध्याय । चारों विभाग ज्योतिष-जगत्‌ में अपनी-अपनी विशेषताओं के लिए विख्यात 
हैं तथा ज्योतिष के मानक ग्रन्थ के रूप में प्रतिष्ठित हैं । 

सिद्धान्तश्िरोमणि का प्रथम भाग पाटी गणित जो लीलावती नाम से विख्यात है, 
आज के परिवतित युग में भी अपनी प्रासङ्गिकता एवं उपयोगिता अक्षुण्ण रखे हुये है । 
आचार्ये भास्कर ने इस लघु ग्रन्थ में गहन गणित शास्त्र को अत्यन्त सरस ढंग 
से प्रस्तुत कर गागर में सागर की उक्ति को प्रत्यक्षतः चरितार्थ किया है । इकाई 
आदि अङ्क स्थानों के परिचय से आरम्भ कर अद्भुपाश तकःकी गणित में प्रायः 
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सभी प्रमुख एवं व्यावहारिक विषयों का सफलतापूर्वक समावेश किया गया है। 
स्वयं भास्कर ने ग्रन्थ की गरिमा को इस गर्वोक्ति के साथ प्रस्तुत किया है-- 
न गुणो न हरो न कृतिनं घनः पृष्टस्तथापि दुष्टानाम्‌ । 
गवितगणकवटूनां पातोऽवश्यमङ्कूपाशेऽस्मिन्‌ ॥। 


यह केवळ गर्वोक्ति ही नहीं अपितु यथार्थ भी है। इस लघु ग्रन्थ में अनेक स्थळ . 


ऐसे भी हैं जहाँ केवळ भास्कर के सूंत्र ही सहायक होते हैं अन्यथा पाटी गणित के 
रीति से उन प्रश्‍नों को सरल करना अति दुष्कर कायं होता । जहाँ पर इतने गूढ 
- प्रश्‍नों का विवेचन है वहीं पर भास्कर की ललित पदावली स्वण में सुगन्ध का कायें 
करती है। लीलावती की सरस छन्दोमयी भाषा पाठकों को गणित की तरफ अना 
` यास ही आकृष्ट करती है। गणित जैसे रूक्ष विषय को अत्यन्त सरस काव्यात्मक शेली 
में प्रस्तुत करना भास्कर जैसे ज्यौतिष व्याकरण साहित्य एवं दर्शन आदि शास्त्रों के 


मर्मज्ञ एवं रसिक विद्वान्‌ से. ही सम्भव है। गणित के कुछ उदाहरणों में भास्कर के ` 


सरस कवि हृदय का स्पन्दन स्पष्ट रूप से लक्षित होता है । शूंगार रस से ओत-प्रोत 
गणित के उदाहरण किसी को भी गणित की ओर बलाद्‌ भाकृष्ट करने में समर्थ हैं । 


अब के निम्नांकित उदाहरण में गणित की अपेक्षा काव्यगत भाव अधिक 
प्रबल हैं । 


प्चांशो लिकुलात्‌ कदम्बमगमत्‌ त्यक्ष शिलीन्ध्र', तयो- 
विश्छेषस्त्रिएुणो मृगाक्षिकुटजं दोलायमानोऽपरः | 
कान्ते | केतकमाळतीपरिमलप्राप्तैककालप्रिया 
दूताहृत इतस्ततः भ्रमति खे भुङ्गोलि संख्यां वद । 
अर्थात्‌ भ्रमर कुल का $ भाग कदम्ब पर, | शिलीन्ध्र पुष्प पर दोनों के अन्तर 
का तीन गुना ३ ($ - ई ) = कुटज पर चले गये । हे कान्ते | १ भ्रमर केतकी 
आर मालती नामक अपनी पुष्प प्रेयसियो द्वारा प्रेषित सुगन्ध दूती से आकृष्ट होकर 
कभी मालती तथा कभी केतकी को ओर आकाश में ही भ्रमण करता रहा तो कुल 
भ्रमरों की संख्या बताओ । = 
इस प्रकार अनेक उदाहरण ऐसे हैं जिनमें गणित का. गाम्भीर्ये, सरस काव्य- 
मयी भाषा एवं मनमोहक श्वृंगारिक भाव के कारण पाठक के मन को बोझिल नहीं 
: होने देते । आचार्य भास्कर का यह सुविचारित प्रयास है कि गणित शास्त्र को 
काव्यरप से संसिक्त कर प्रस्तुत किया जाय । इस सन्दर्भ में उनकी पंक्तियाँ ही 
प्रमाण है-- 
पार्टी सद्गणितस्य वच्मि चतुरप्री तिप्रदां ्रस्फुटाम्‌ । 
संक्षिप्ता क्ष रकोमळामळपैर्छालित्यलीला वतीम्‌ ॥ 


इस प्रन्य. को प्रमुख तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है । प्रथम खण्ड 
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में परिभाषा, अद्धों के स्थान, अभिन्त-भिन्न परिकर्माष्टक, गुणकर्मादि श्रेणी 
व्यवहार पर्यन्त अनेक व्यवहार गणितीय सिद्धान्तो का प्रतिपादन किया गया है । 

द्वितीय खण्ड में क्षेत्रव्यवहार, त्रिभुज, चतुभुज, अनेकभुज वृत्त आदि के फळ 
की विधि दर्शायी गई है । 

तृतीय खण्ड में खात व्यवहार से अंकपाझ पर्यन्त सात व्यवहारों का 
सन्तिवेश है । 

लघु कलेवर युक्त इस ग्रन्थ में गणित के प्रायः सभी प्रारम्भिक व्यावहारिक 
विषयों का समावेश कर दिया गया है! जिससे यह एक पाठयग्रन्य के ख्य में 
पूर्णतः उपयुक्त है । निःसन्देह यह कह! जा सकता है कि जिस छात्र ने लीलावती 
को हृदयंगम कर छिया हो उसकी गणित शास्त्र में अप्रतिहत गति हो 
सकती है । 

लीलावती में भास्कराचाये की मौलिकता सर्वत्र लक्षित होती है। उनकी 
प्रखर प्रतिभा किसी नये तथ्य के अनुसन्धान में तल्लीन रहती थी । लीलावती में 
भी उनकी इस प्रतिभा का परिचय मिलता है। परिध्यानयन में जो सूक्ष्मता लाने 
का प्रयास किया है उसे आधुनिक गणितश्ञों ने भी सराहा है। व्यास और परिधि 
का सम्बन्ध आधुनिक पणितज्ञों ने ७ पाई द्वारा व्यक्त किया है। उसे भारतीय 
गणितज्ञों ने "छु से व्यक्त किया है। # पाई या * का मान दशमलव पद्धति में 
३१४३८ है। भास्कराचार्य ने इसे परिधि का स्थूल सम्बन्ध कहा है तथा सूक्ष्म 
परिधि साधन हेतु निम्नलिखित सुत्र दिया है-- 


“गण भनन्दार्निहते - विभक्त 
र न मात हुना परिधि; स: सूक्ष्म: ॥ 
बात ग्यास? ३९२७ ` 
द १२५० 
यहाँ वरंषर का दशमलव में मान--३'१४१६ जो 


१ के मान से सूक्ष्म है । 
इस प्रकार की विशेषताओं से इस ग्रन्थ के प्रति विदेशी विद्वान्‌ भी आकृष्ट 
हुये तथा विभिन्न भाषाओं में इस ग्रन्थ का ख्पान्तर हुआ । श्री फैजी का फारसी 
अनुवाद तथा टेलर, हेनरी और टाम्स कोळ ब्रूक का अंग्रेजी अनुवाद विशेष 
उल्लेखनीय है । 
लीलावती की लोकप्रियता और उपयोगिता के कारण इस ग्रत्थ पर भारतीय 
विद्वानों ने भी संस्कृत, हिन्दी एवं अन्य भारतीय भाषाओं में शताधिक टीकारये 
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खिलं । आचार्य शंकर एवं नारायण द्वारा लिखित "क्रियाकर्मकरी? नामक 
संस्कृत टीका अत्यन्त महत्वपूर्ण है तथा अन्य टीकाओं से पूर्णतः भिन्न है ॥' 
इचके अतिरिक्त अनेक अन्य टीकायें हैं नवीच टीकाओं का क्रम अभी भी चल रहा है ४ 


ये टीकायें इस ग्रन्थ की लोकप्रियता की परिचायिका हैं । 


प्रातः स्मरणीय जगद्गुरु शंकराचार्य श्री भारती कृष्णातीर्थ महाराज ने वेद 
एवं गणित शास्त्र के गहन अध्ययन एवं मनन के अनन्तर जिन १६ सूत्रों एवं १३: 
उप सृन्नों की रचना की, वे सभी वैदिक एवं भारतीय गणित के आधार पर हैं ॥ 
यद्यपि शंकराचार्य जी के सुत्र उनकी मौलिक कल्पना एवं अन्तःप्रेरणा के प्रतिफल 


हैं तथा जगद्गुरु शंकराचाय॑ जी की प्रतिभा के परिचाथक हैं। ये सूत्र आज भी 


गणितज्ञों के लिए मार्गदर्शक हैं। इन सूत्रों में प्रदर्शित विधियां आर्यभट भास्कर: 


तथा अन्य आचायों के विधियों में अनेक स्थलों पर साम्य है। दोनों में आधार” 


परम्परा लगभग समान है। अत: 'समस्त भारतीय गणित शास्त्र वैदिक परम्परा सेः 
अनुप्राणित है” यह तथ्य सहषं स्वीकार किया जा सकता है । 


भाचायं भास्कर--इस ग्रन्थ के लेखक आचार्य भास्कर का जन्म महाराष्ट्र 
प्रान्त में सह्याद्रि के निकट विज्जडविड नामक ग्राम में १०३६ शकाब्द में हुआ 
था । ये शाण्डिल्य गोत्र के ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुये थे । इनके पिता का नामः 
महेश्वर था तथा वे ही इनके गुरु भी थे। इन्होंने ३६ वर्ष की आयु ( १०७६ 


शकाब्द ) में सिद्धान्तशिरोमणि जैसे प्रौढ ग्रन्थ की रचना की। तथा ६९ वर्ष 
की आयु में ( ११०५ शकाब्द में ) करणकुतूहल नामक. ग्रल्थ की रचना की। 


दोनों ही ग्रन्थ भारतीय ज्योतिष शास्त्र के मांनक/पकान्य पु), ` | बल... 
समय में सिद्धान्तशिरोमणि केवल गणिताध्योय गये । देक्लाओय के छम ही 
प्रसिद्ध है। इसके प्रारम्भिक दोनों भाग लीलावती और बीलगणित पृथक्‌-पृथक्‌ 

ग्रन्थ के रूप में प्रचलित हो चुके है। जब कि ये सभी सिद्धान्तशिरोमणि के ही 
अङ्ग है | 


आचाये भास्कर और लीलावती के सम्बन्ध में अनेक दन्त कथायें प्रचलित ह 
कुछ लोगों ने लीलावती को भास्कराचाये की पुत्री तथा कुछ लोगों ने पत्नी कहा 


है । किन्तु दोनों सम्बन्धों की पुष्टि हेतु कोई पुष्ट प्रमाण कहीं देखने को नहीं मिला 


है। लीलावती में किये गये सम्बोधनों से ज्ञात होता है कि लीलावती भास्करा- 
चायं की . पत्नी रही होगी । लीलावती नाम से किसी का अस्तित्व तो प्रमाणित 
होता है । क्योंकि छीछावतो को सम्बोधित करते हुये प्रश्‍न पूछे गये है । कहीं-कहीं 


पर लीछावती से ही प्रश्‍न किये हैं। यथा--'अयि बाळे लीलावति? “बाले बाळ-. 
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कुरज़लोलनयने लीलावती प्रोच्यताम्‌?' इस प्रकार के सम्बोधन पुत्री के छिए 
सम्भव नहीं है। अतः पत्नी होना ही प्रमाणित होता है। इस सन्दभ में भास्करा-- 
चाये ने अपनी तरफ से कोई संकेत नहीं दिया है । 1 


लीलावती कै प्रस्तुत संस्करण में प्रयास किया गया है कि छात्रों को अत्यन्त 
सरछ ढंग से गणित की प्रक्रिया समझाई जा सके । स्वतन्त्र रूप से भी याद कोई 
जिज्ञासु लीलावती का अध्ययन करना चाहे तो यह संस्करण उसका पूर्ण ख्पेण 
मार्ग-दर्शन करने मे सक्षम है । पूर्वाचार्यो द्वारा निदिष्ट विधि से सूत्रों की उपपत्ति 
“ भी दी गई है। आधुनिकता के प्रबाह में आधुनिक ग्रन्थों के आधार पर अभ्यासार्थे 
कुछ उदाहरण भी देने की योजना थी । प्रारम्भिक प्रकरणों में कुछ उदाहरण दिये 
भी गये । किन्तु ग्रन्थ की गरिमा उसके मौलिक रूप में ही सुरक्षित रहती है। यह 
सोचकर उक्त योजना में आकस्मिक परिवतँन कर केवळ मौलिक सुत्र और उदा- 
हरणों को ही प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। आशान्वित हे पाठक गण 
मेरे इस प्रयास से लाभान्वित होंगे । 


मैं उन आचार्यों एवं गुरुवृन्द के चरणों में श्रद्धावनत होते हुए उन्हे शतशः 
प्रणाम करता हूँ जिनकी ज्ञानप्रभा में लेखनकाये में प्रबृत्त हुआ । 

इस ग्रन्थ कै सम्पादन एबं मुद्रण प्रति तैयार करने में मेरे शिष्य श्री देवी 
प्रसाद त्रिपाठी $.7२,एछ, का अत्यधिक सहयोग प्राप्त हुआ है। इसके लिए त्रिपाठी 
को हृदय से आशीष प्रदान करता हूँ तथा इन्हें भी सतत लेखन कार में प्रबृत्त रहने 
की कामना करता हूँ। ग्रन्थ के मुद्रणकार्ये मे मेरी प्रिय पुत्री कु० मीनाक्षी पाण्डेय 
का सराहनीय योगदान प्राप्त हुआ है । अतः इसे स्नेहसिक्त आशीष प्रदान करते हुए. 
उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हुँ । 


ग्रन्थ के प्रकाशक कृष्णदास अकादमी के प्रबन्ध सालक श्री कमलेश कुमार 
गुप्त एवं चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस के निदेशक-द्य श्री बिट्ुुलदास गुप्त एवं 
श्री ब्रजमोहन दास गुप्त को भी हृदय से साधुवाद देता हूँ क्योंकि इन्होंने अत्यन्त 
व्यस्तता के. क्षणों में भी मुझे प्रेरित कर तथा धैयेपुर्वक प्रतीक्षा कर इस काये 
को पुणें कराया । - 


अनेक व्यस्तताओं में किये गये कार्य में त्रुटि की सम्भावनायें अधिक रहती है 
किन्तु सज्जन लोग केवल गुणग्राही होते हैं अतः त्रुटियों का मार्जन करते हुए 
| ग्रन्थ के गुषों का ही अवलोकन करेगें। विद्वानों की सन्तुष्टि ही सफलता काः. 
निकष है । 
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अन्त में ग्रन्थ के माहात्म्य की ओर इंगित करते हुए भास्कराचायें का उपसंहार - 
वचन उद्धत करता हूँ । . 


येषां सुजातिगुणवर्षंविभुषिताङ्गी 
शुद्धाखिलव्यवहृतिः खिलकण्ठसक्ता । 
लीलावतीह सरसोक्तिमुदाहरन्ति 
तेषां सदेव सुखसम्पदुपेति वृद्धिस्‌ । 


२. 


ज 
दीपमालिका 


रासचन्द्र पाण्डेय 
ब्यं० २०४९ 
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॥ श्री: ॥ 


लोलावती 


सान्वय-तत्त्वचन्द्रिका-संस्कृ तहिन्दीव्याख्योपेता 
__  मङ्गलाचरणम्‌ 

प्रीति भक्तजनस्य यो जनयते विध्नं विनिघ्नन्‌ स्मृतः 

`स्तें बृन्दारकवृन्दवन्दितपदं ' नत्वा मतुङ्गाननम्‌ । 


पादी संदशणिर्तस्यं वच्मि प वी प्रस्फुटा/) ` 
संक्षिसाक्षरकोमलामलपदेलालित्यलीलाबतीस / ` ॥ १॥ 


अन्वयः-यः स्मृतः भक्तजनस्य विष्वं विभिष्ननू प्रीति जनयते, तं 
वृन्दारकवृन्दबन्दितपदं मतङ्गाननं नत्वा ( अह भास्कराचार्य: ) ` चतुरप्री तिप्रदां 
प्रस्फुटा संक्षिप्ताक्षरकोमलामलपदैः लालित्पळीलावतीं सद्गणितस्य पार्टी वच्मि ॥1॥ 
जो स्मरण करने मात्र से विघ्नों का विनाश करते हुए भक्त-जनों में अनुराग 


उत्पन्न करते हैं तथा देवताओं के समुह से वन्दित चरणों वाले उन गजानन : 


श्रीगणेश जी को प्रणाम कर विद्वानों को प्रीति ( प्रसन्नता ) प्रदान करने वाळी 
सुस्पष्ट, संक्षिप्त अक्षरों वाली, कोमल, निर्दोष पदों से युक्त लालित्यगुणसम्पन्च 
“लीलावती! नाम से - पाटी ( अद्भुगणित ) नामक सुन्दर व्यक्त गणित की प्रक्रिया 


क शेधेपरिमाषा 
मुद्रापरिभाषां ' 
वराटकानां दशकद्वयं यत्‌ सा काकिणी ताशच पणश्चतस्नः । 
ते पोडश द्रम्म इहावगम्यो द्रम्मेस्तथा षोडशभिश्च निष्कः ॥२॥ 


अन्वयः-वराटकानां दशकद्वयं यत्‌ सा काकिणी भवति । ताः चतस्रः 


पणः, ते षोडश पणाः द्रम्मः, तथा इह्‌ षोडशभिः द्रम्मेः निष्कः अवगम्यः ॥२॥। 
वीस बरांटक ( कौड़ी) की एक क[किणी, चार काकिणी के एक पण, सोलह 


> WT 
कको 
Pe 
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२ लीलावत्यां 


पण का एक द्रम्म तथा सोलह द्रम्म का १ निष्क होता है। इस प्रकार मुद्रा की 
परिभाषा का ज्ञान करना चाहिए ॥ २ ॥ 
भारपरिभाषा 
तुख्या यवाभ्यां कथिताश्त्र गुञ्जा बल्लस्त्रिगुञ्जो धरणं च तेऽष्टौ । 
गद्याणकस्तद्‌ इयभिन्द्रतुस्येत्रेरलेस्तथेको धटकः प्रदिष्टः ॥ ३॥ 
अन्वय:- अत्र यवाभ्यां तुल्या गुञ्जा कथिता, त्रिगुञजः वल्लः, तेऽष्टौ 
धरणं, तद्द्वयं ( धरणद्वयं ) गद्याणकः, तथा इद्दरतुल्यैः बल्लैः एकः धटकः च 
प्रदिष्टः ॥ ३॥ 
दो यव के तुल्य १ गुञ्जा ( २ यव=१ गुञ्जा ), तीन गुञ्जा का एक बल्ल, 
आठ बल्ल का एक धरण, दो धरण का एफ़ गद्याणक तथा चौदह बल्ल का एक घटक 
होता है । इम प्रकार यह परिभाषा कही गई है ॥ ३॥ 
माषादिमानम्‌ 
दशाघगुऽ्ज' प्रवदन्ति माषं माषात्वयेः पोडशभिरच कर्षम्‌ । 
कपञ्चतुर्भिश्च पलं तुलाज्ञाः कर्षं सुबर्णस्य सुवर्णसंज्ञस्‌ ॥ ४॥ 
अन्वयः -तुलाज्ञाः दशार्धगुङ ज माषं, पोडशभिः मापाह्वयैः कर्ष, चतुभि 
केषश्च पछ प्रवदन्ति । सुत्रर्णस्य कर्ष सुवणं संज्ञं भवतीति ॥ ४ ॥ 
दश का आधा अर्थात्‌ पाँच गुञ्जा का एक मापा, सोलह माधा का एक कर्षे 
तथा चार कप का एक पल तुलामान विशेषज्ञों के अनुसार होता है। स्वर्ण के 
माप में कपे की सुवर्ण संज्ञा होती है । ( अर्थात्‌ १ कर्ष--१ सुवर्ण ) ॥४॥ 
दरघ्यमापकपरिभाषा 
यबोदररङगुलमष्टसंख्येहस्तोऽङशुलेः ` षड्शुणितेश्चतुर्मिः । 
हस्त३चतुरभिभवतीह दण्डः क्रोशः सहस्नद्वितयेन तेषाम्‌ ॥ ४॥ 
अन्वय:--इह अष्टसंख्यः यवोदरैः अंगुल, पड्गुणितेरचतुभिरंगुले: हुस्त 
चतुभिहल्तेः दण्डः, तेपां सहस्रद्वितयेन च क्रोशः भवति ॥ ५ ॥ 
आठ यत्रोदर ( छिलकारहित यत्र ) का एक अंगुल, छः गुणित चार, अर्थात्‌ 


२४ अगल का एक हाथ, चार हाथ का एक दण्ड तथा दो हजार दण्ड का एक 
क्रोश होता है॥ ५ ॥ 


स्थाद्योजनं क्रोशचतुष्टयेन तथा कराणां दशकेन बंशः। 
निवतनं बिंशतिबंशसंख्यः क्षेत्र चतुर्भिश्च श्ुजेरनिवद्धमय्‌ ॥ ६ ॥ 


अन्वयः -क्रोशचतुष्टयेन योजनं, तया दशकेन कराणां वंशः, त्रिशतिवंश संख्यै 
चतुभिः भुजैः निवद्ध क्षेत्रं च निवर्तनं स्यात्‌ ॥ ६॥ 
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a पात्रे के ल म कहा 
i माप में किया जाता हैं। इसी घनहस्त को मगध देश में| बोरी कहते हैं  ७॥ 


परिभाषा ३ 


चार क्रोश का एक योजन होता है । दश हाथ का एक वंश तथा २०-२० वंश 


'की चार भुजाओं से आवृत्त चतुभुज क्षेत्र (२० वंश लम्बा ४ २० वंश चौड़ा =४०० 
चगंवंश ) को निवत्तन कहते हैं॥ ६॥ 


घनहस्तादिपरिभाषा 
इस्तोन्मितेविस्तृतिदेध्यपिण्डेयद्‌ डादशास्र घनहस्तसंज्ञम्‌ । 
घान्यादिके यद्‌ घनहस्तमानं शास्त्रोदिता मागथखारिका सा ॥ ७॥ 


अन्वयः--हस्तोन्मितैः विस्तृतिदेध्यंपिण्ड: यत्‌ द्वादशांत्र' . ( तत्‌ ) घन 
हुस्तसंज्ञम्‌ ( भवति ) । धान्यादिके यद्‌ घनहस्तमानं शास्त्रोदिता मागधखारिका 
\ भवति ) ॥७॥ 


९ एक हाथ छ ठेचे, एक हाथ लम्बे तथा एक हाथ चौड़े ( १५१५१ = १३ ) 
(अन्त) 


त्र 
द्रोणस्तु खार्याः खलु पोडशांश स्यादाढको द्रोणचतुर्थभागः । 


प्रस्थूदचतुर्थाश इराढकऱ्य अस्थांतिराध वि ॥ ८ ॥ 


अन्वयः इह खलु खाया: पाइशाश रीण द्रो चयेमा 0 


दै आढकस्य बेथा प्रस्थः, प्रस्थांध्रि: आद्यः कुडवः प्रदिष्टः |` ८ ॥ 


एक खारी के सहर्व भाग ( ५ खोरी ) को एक द्रोण, द्रोण के चतुर्यांश 


आढ 
( उद) को आढक, आढक के तुरा ) को प्रस्थ तथा प्रस्थ के चतुर्थांश 
प्रस्थ 
जड़ा) को कुडव पुर्वाचायो ने बतलाया है ॥ ८ ॥ 


यावनवाटपरिभाषा 


पादोनगद्याणकतुल्यटङकद्विसप्पतुख्यः कथितोऽञत्र सेरः। 

मणामिंधानं खयुगञ्च सेरधान्यादितोल्येण तुरूष्फसंज्ञा ॥ & ॥ 
अन्वयः -अत्र द्वि्प्ततुल्येः पादोनगद्य/णकतुल्पटङ्कौः सेरः कथितः खयुर्गे: च 

सेरः मणाभिधानं ( कथितम्‌ ) । धान्यादितौल्मेयु ( एषा ) दुरुष्कसंज्ञा ॥ ९ ॥ 
चतुर्थाग-रहित अर्थात्‌ इ गद्याणक का;एक टङ्क, बहुत्तर टङ्क का एक सेर तथा 


०४० सेर का एक मन होता है । धान्य आइ के तौल के लिए वाटो की ये तुही (सुं 
में प्रचलित ) संज्ञाएं हैं ॥ ९ ॥ 
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द्रयङ्ेन्दु-संख्येर्धटकेष्च सेरस्तेः पञ्चभिः स्याद्धटिका च ताभिः । 
मणोऽप्टभि*स्त्वालमगीरशाह” कृताऽञत्र संज्ञा निजराज्यपूषु ॥९०॥ 

अन्वय:--दृघडु न्दुसंख्येः धटक॑ः सेरः, तैः पञ्चभिः धटिका च स्यात्‌। ताभि 
अष्टभिः मणः (स्यात्‌ )। अत्र तु निजराज्यपूर्यू आलमगीरशाहकृता संज्ञा 


( कथिता ) ॥ १०॥ र 
१९२ घटक का १ सेर, ५ सेर की एक धटिका तथा आठ धटिका का एक मण 


होता है । यह परिभाषा आलमगीरशाह ने अपने राज्य के पुरुषों में प्रचलित 
की थी १० ॥ 
एलपंरिभाषा 


शेपाः कालादिपरिभापा लोकतः प्रसिद्धा ज्ञ॑याः ॥ 
शेष काल आदि की परिभापाःलोक में प्रसिद्ध व्यवहार से समझनी चाहिए । 


यथा-- 
काल को प्राचीन परिभाषा 
सुची से कमरूपत्र भेदतकाल==१ त्रुटि 
६० त्रुटि == १ रेणु ६० रेणु = १ लव 
६० रूव == १ लीक्षक ६० छीक्षक = १ प्राथ ४. 
स्थूल कालळ-परिभाषा ८ 
१ गुरु ( दीर्घं ) अक्षर का उच्चारण काल == १ विपल == द सेके 
१० विपल (६० लीक्षक ) == १ प्राण .ह असेकेण्ड 
६ प्राण == १ पछ = २४ सेकेण्ड 
६० परू = १ घटी = १४४० सेकेण्ड 
( २४ मिनट ) 
६० घटी = १ अहोरात्र ( नाक्षत्र ) 
== १४४० मिनट ( २४ घण्टा ) 
आधुनिक काल-परिभाषा 
६० सेकेण्ड = १ मिनट | 
६० मिनट = ६ घण्टा 
२४ घण्टा = १ अहोरात्र 
` ग्रन्थोकत विभिन्न परिभाषा 
मुद्रा-- 
२० कौडी = १ काकिणी' ४ काकिणी = १पण 
६पण ० १द्रम्म १६ द्रसम्म = निष्क 
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परिभाषा 


] श्र 
'याट--- त छै ( 


रयव = १गुञ्जा (रत्ती) ३ गुञ्जा = १ बल्छ 
८ बल्ल = १ धरण २ धरण = १ गद्याणक 
१४ बल्ल == १ घटक 
स्वर्णं वाट-- 
५ गुञ्जा = १ माषा १६ माषा = १ क्षं 
क्षे = १ पल स्वर्ण माप में १ कपे = १ सुवर्ण 
देघ्येमाप-- 
८ यवोदर = १ अंगुल २४ अंगुल= १ हाथ 
४ हाथ . = १ दण्ड २२० दण्ड = १ क्रोश ( लगभग दो मील ) 
४ क्रोश - = १ योजन १० हाथ =१ वंश 


२० वंश > २० वंश--४०० वर्गवंण = १ निवर्तन । ( निवर्तन को बीघा- भी 
कहा जाता है। ) 
'धान्यमापक पात्र -- 

१ घनहस्त ( १ हाथ लम्बा, १ हाथ चौड़ा, १ हाथ गहरा ) 

१२ कोणों वाला पात्र = १ खारी ( मगध देश में प्रचलित ) 


देइ खारी = १ द्रोण छै द्रोण == १ आढक 
उ आढक = १ प्रस्थ ` छे प्रस्थ = १ कुडव 
चाट-- 
१९२ घटक = १ सेर ५ सेर = १ धटिका 
८ धटिका = १ मण 
उत्तरप्रदेश में प्रचलित प्राचीन वाट-- . 
८ खस खस = १चावल . ८ चावल = १ रत्ती 
८ रत्ती = १ माषा १२ मापा == १ तोला 
५ तोला = १ छटाँक ४ छटाँक = १ पाव 
४ पाव = १ सेर ४० सेर = १ मन 
भारत में प्रचलित प्राचीन मुद्रा- | 
४ पाई न्न १ पैसा ४ पैसा न= १ आवा 
१६ आना = १ रुपया 
'वतेमान मुद्रा-- 
१०० पैसा = १ रुपया 
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लम्वाई मापक इकाई- 


१२ ईन्च = १ फूट ३ फुट = १ गज 

२२०गज = १ फांग ८ फर्लांग ( १७६० गज ) 55१ मील 
मीटरिक इकाई-- 

१० मिलीमीटर = १ सेन्टीमौटर १७ सेन्टीमीटर >> १ डेसीमीटर 

१० डेसीमीटर = १ मीटर १० गीटर = १ डकामीटर 


१० डेकामीटर = १ हेक्टोमीटर १० हेक्टोमीटर-5- १ किलोमीटर 


आधुनिक वाट-माप इकाई-- 
३० मिलीग्राम = १ सेन्टीग्राम ` १७ सेन्टीग्राम = १ डेसीग्राम 


१० डेसीग्राम = १ ग्राम १२ ग्राम ' == १ डेकाग्राम 
१० डेकाग्राम = १ हृबटोग्राम १० इेक्टोग्राम= १ किलोग्राम 
= ( १००४ ग्राम ) 


तरल पदार्थों के लिए प्रचलित माप-- 
१० मिलीलीटर== १ सेन्टीलीटर १० सेन्टीलीटर = १ डेसीलीटर 


१० डेसीलीटर = १ लीटर १० लीटर = १ डेकाळीटर 
१० डेकालीटर = १ हेक्टोलीटर १० हैक्टोलीटर = १ किलोलीटर 
भिन्नपरिकर्माष्टकम्‌ 
मङ्गलाचरणम्‌ 


लीलागललुलल्लोलकालव्यालविलासिने । 
गणेशाय नमो नीलकमलामलकान्तये ॥ १॥ 
अन्वयः-लीलागललुलल्लोलकालब्यालविलासिने ( लीलया गले लुलन्तो 
ये लोलाश्चञ्चलाः कालव्याळास्तेपां विलासो विद्यते यस्मिन्‌ तस्मै ) (एवं) . 
नीलकमलामलकान्तये गणेशाय नमोऽस्तु ॥ १॥ 


` लीलापुवंक गले में लटकते हुए चञ्चल काळसपोँ से सुशोभित स्वच्छ एवं 
नीलकमरू की कान्ति से सम्पन्न श्री गणेश जी को मैं ( ग्रन्थकार ) नमस्कार 
करता हू ॥१॥ 
संख्यानां स्थानानि 


एकदशशतसहस्रायुतलक्षप्रयुतकोटयः क्रमशः । 
अबु दमन्गे सर्वनिखर्वमहापद्मणंकवस्तस्मात ॥ २ ॥ 
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जलबिश्चान्त्यं मध्यं परार्घमिति दशगुणोत्तराः संन्ञा: । 


संख्यायाः स्थानानां व्यवहाराथ कृताः पूर्षेः॥ ३॥ 

एक (इकाई), दश (दहाई), शत (सँकड़ा), सहस्र (हजार), अयुत (दशहजार), 
लक्ष (लाख), प्रयुत (दसलाख), कोटि (करोड़), अंद (दशकरोड़), अब्ज (अरब), 
खर्ब (दश अरव), निखवं (खर्ब), महापद्म (दश खव), शंकु (नील), जलूधि (दशः 


नील), अन्त्य ,पद्म), मध्य ( दश पद्म ), पराधं ( शङ्ख ) इतत प्रकार पूर्वाचार्यों ने 
संख्याओं के स्थानीय मान के व्यवहार हेतु दशगुणोत्तर संज्ञाएँ बतलाई हैं ॥ २, ३॥ 


इकाई १एक 
दहाई "० दश 
सकड़ा १०० शत 
हजार १००० सहस्र 
दश हजार १०००० अयुत 
लाख | १०:०० लक्ष 
दस लाख १०००००३ प्रयुत 
करोड़ १०००००८० कोटि 
दश करोड १०००:०२०० अबु द 
अरब ` १००००; ००६० अब्जः 
दश अरव १००० - ०००००० खर्बे 
खरव १०००९८००० ०३० निखबं 
दण खरब 5 १०००००२०० ५०७० महाप 
नील १००६००००००००० शंकु १ 
दशनील १००००. ००००००००० जलधि, 
पं १५०००००; ०००००००० अन्त्य 
दश पदा १० ०००००००३२०० "०० मध्य 
शंख १००००००००००००००००० पराध 


संकलित-व्यवकलितयो: करणसूत्र वृत्ताधम्‌ 


कार्यः क्रमादुत््रमतोऽथ बाब्छूयोगो यथास्थानकमंन्तर वा । 
. अन्वयः--क्रमात्‌ अथवा उत्क्रमतः यथास्थानकं योग, कार्य: अन्तर वा कार्यम्‌ ॥ 
इकाई, दहाई आदि स्थानीय मानों के अनुसार अंकों को स्थापित कर क्रम ' 
अथवा उत्क्रम से उनका योग अथवा अन्तर करना चाहिए । ६ 
उपपत्ति:--एकस्थानीयाडुस्येकस्थातीयाडू न सह दशस्थानीयाङ्कस्य दश = 


स्थानीयाङ्क न सह योगान्तरे भवतः । सजातीयानामेव परस्परं संकलन व्यवकलनं | 
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अभव) ॐ ( रब + ३अ)= अब अकब 
॥ ) १ ३-अ+२ब -३अ-र२व 
योग. ४अ+३ब त¬रअ ब अन्तरम्‌ 
अन्यच्च--२५ + ८५ 
. क्रमेण २८ उत्क्रमेण २८ 
द्‌ द्‌ 
११३ ५०, 
ARE 
११३ 
देशक 


अये बाले लीलाबति मतिमति त्र हि सहितान्‌ 
द्विपञ्चद्वात्रिंशत्त्रिनबतिशताष्टादश दश । 
शतोपेतानेतानयुतवियुतांश्चापि ` वद में 


यदि व्यक्ते युक्तिव्यवकलनमागसि झुशला ॥ १ ॥ 

अन्वय--अये वाले मतिमति लीलावति यदि व्यक्ते युक्ति व्यवकलनमाग कुशला 
असि तदा द्विपञ्व द्वात्रिश त्मिनति शताष्टादश दश शतोपेतानु ब्रूहि पुनः एतानु 
अयुत वियुतांइचापि मे वद ॥ १॥ 

हे बुद्धिमति बाले ( सुन्दरि ) लीलावति ! यदि तुम व्यक्त ( अङ्क ) गणित की 
योग भोर अन्तर करने की प्रक्रिया में निपुण हो तो २, ४५, ३२, १९३, १८, १० 
एवं १२० का योग बताओ तथा योगफल को १०००० से घटाकर शेष क्या होगा ? 
` उसे भी बतलाओ? ॥ १॥ 
उदाहरण--२+ ५+ ३२+ १९३+ १८+ १०+ १०० 
यहाँ २, ५ इकाई, ३२, १८, १०, दशस्थानीय तथा १९३ और १०० शत- 
, स्थानीय अंक है । स्थानीय मान के अनुसार इनका स्थापन कर योग करना चाह्विये। 
यथा-- ००० 


२ र्‌ ~ 
4 
३२ 
१८ 
१० 
१९३ 
. १०० ` 
, योगफल ३६० को दशहजार में स्थानीय मान के अनुसार घटाने पर-- 
१०००० 
३६० 
शेष ९६४० ` 
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गुणने करणसूत्रं साध॑वृत्तद्ययम्‌-- 

शुण्यान्त्यमङ्क गुणकेन हलन्यादुत्सारितेनेबमुपान्तिमादीन्‌ ॥ ४॥ 
गुण्यस्त्रधोऽधो शुणखण्डतु्यस्तेः खण्डकेः संशुणितो युतो वा । 
भक्तो गुणः शुध्यति येन तेन लब्ध्या च गुण्यो गुणितः फलं वा ॥४॥ 
द्विथा भवेद्रपविभाग एवं स्थानेः पृथा शुणितः समेतः । 
इष्टोनयुक्तेन शुणेन निध्नोऽभीष्टघ्नशुण्यान्वितवर्जितो वा ॥ ६ ॥ 

अन्वयः गुण्यान्त्यमङ्कः गुणकेन हन्यात्‌ । एवं उत्सारितेन ( अग्रप्रचालितेन ) 
उपान्तिमादीन्‌ हन्यात्‌ ॥ ४॥ 


वा गुणखण्डतुल्यः गुण्यः अधः अधः तैः खण्डकः संगुणितः युतएच कार्यस्तदा 
गुणनफलं भवतीति । 

वा येन ( अङ्कोन ) भक्तः ( सन्‌ ) गुण: शुध्यति तेन ( अङ्कन ) लळ्या च 
गुण्यः गुणितस्तदा फलं स्यादिति ॥ ५ ॥ 

वा स्थाने: ( एकादिस्थानस्थिताङ्कौः ) ( गुण्यः ) पृथक्‌-पृथक्‌ गणितः समेतः 
{ योगः कार्यस्तदा ) फलं भवति । एवं रूपविभागः द्विधा भवेत्‌ । 

वा इष्टोनयुक्तेन गुणेन निघ्नः गण्यः अभीष्टघ्नगुण्यान्वितवजिस्तदा फलं 
स्यादिति॥ ६॥ 

( १ । गुण्य ( जिस संख्या में गुणा करना हो उस ) के अन्तिम अङ्क को गुणक 
( जिस संख्या से गुणा करना हो उस ) से गुणा कर गुणनफल को नीचे स्थापित 
कर पुनः अग्रिम राशियों के साथ गुणा करें | इस प्रकार गुणनफल को स्थानीय 
मान के अनुसार स्थापित कर योग करने से गुणनफल होता है । 

( २) अथवा गुणक को कई खण्डों में विभक्त कर खण्डतुल्य स्थानों में गुण्य 
को रखकर गुणक के प्रत्येक खण्डों से ( पृथक्‌-पृथक्‌ खण्डों से ) गुणा कर उनका योग 
करने से गुणनफल होता है । 

( ३) अथवा--जिस संख्या से गुणक विभक्त हो जाय उस भाजक संख्या ओर 
छब्धि दोनों से गुण्य को गुणा करने से गुणनफळ होता है । 

( ४ ) अथवा--गुणक के स्थानीय मान के अनुसार खण्ड कर प्रत्येक खण्ड से 
गुण्य को गुणा कर गुणनफल को स्थानीय मान के अनुसार रखने से अभीष्ट गुणनफल 
होता है। इसप्रकार गुणक का खण्ड दो विधियों से होता है । ( यथा २५ का खण्ड 
प्रथम विधि से २०, ५ तथा द्वितीय विधि से २, ५ हुआ । ) 

( ५ ) अथवा--एक इष्ड कल्पना कर उसे गुणक में जोड़कर या घटाकर शेष से 
गुण्य को गुणाकर पुनः इष्टसंख्या से गुण्य को गुणा कर गुणनफल को प्रथम गुणनफल 
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भें क्रम से घटाने अथवा जोड़ने से अभीष्ट गुणनफल होता है । इसप्रकार गुणा करने 
के लिए ग्रन्थकार ने पाँच विधियाँ बतलायी हैं ॥ ४-६॥ 
अत्रोद्देशक 
बाले बालकुलरङ्गलोलनयने लीलावति प्रोच्यतां 
पञ्चञ्येकमिता दिवाकरशुणा अंकाः कति स्युर्यदि । 
रूपस्थानविमागखण्डशुणने कण्याऽसि कल्याणिनि 
च्छिन्नास्तेन गुणेन ते च गुणिता जाताः कति स्युर्बद ॥ ४.4 
अन्वयः--हे बाले बारूकुरंगलोलनयने लीलावति ! कल्याणिनि ! यदि रूप- 
स्थान विभागखण्डगुणने कल्याऽसि, तहि पञ्चत्र्येकमिताऽङ्काः दिवाकरगुणाः कति 
स्थुः, इति ध्रोच्यताम्‌ । अथ च ते गुणिताः अङ्काः तेन गुणेन छिन्नाः (भक्ताः सन्तः) 
जाताः कति स्युः इति भागहार प्रदनः । 
वाल मृग के चञ्चल नेत्रों के समान नयनों वाली हे वाले लीलावति ! यदि तुम 
संख्याओं के स्थान-विभाग और खण्ड गुणन की क्रियाओं में निपुणं हो तो वतलाओ 
१३१ में १२ का गुणा करने से गुणनफळ की' संख्या क्या होगी ? हे कल्याणिनि ! 
गुणनफल को उसी गुणक से भाग देने पर कितनी लब्धि होगी उसे भी 
बतछाओ । २ 
उदाहरण गुणा करने की प्रथम विधि 


१३५ गुण्य 
५१२ गुणक 


.१२ 
३६ 
६० 


१६२० गुणनफल 
द्वितीय विधि--ग्रुणक १२ का दो खण्ड किया १०--२ इन दोनों खण्डो से 
गुणक १३६ को पृथक्‌-पथक्‌ गुणा कर योग करने से गुणनफल होगा । 


यथा-- ०१३५ १२५ १३५० 
x१० ब्य्‌ २७० 
१३५१ २७० - १६२० गुणनफल 


तृतीय विधि--गुणक 4 २ को २ से भाग देने पर पूर्ण विभक्त हो गया तथा 
लव्धि ६ प्राप्त हुई । अतः २ और ६ से गुण्यसंख्या को गुणा किया-- 
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त मम गुणक १२ का स्थानीय मान के अनुसार १।२ दो भाग किया ६ 
दोनों से गुणाकर स्थानीय मान के अनुसार रखकर, जोड़ने से गुणनफछ होगा । 


१३५ > १-5-१३५ 

१३५ > २=२७० 
स्थानीय मान के अनुसार १३५ 
दशस्थानीय १ के गुणनफल को एक स्थान २७० 


पीछे तथा इकाई २ के गुणनफल को एक १६२० ग्ुणनफल 
स्थान आगे रखकर योग किया । 


पञ्चम त्रिधि-- 
१ इष्ट २ कल्पना किया तथा गुणक से २ को घटाकर शेष १० से गुणा 
किया-- १३५ > १०=१३५०. 


पुनः इष्ट से गुणा किया--१३५ % २= २७० 
दोनों गुणन्‌फलों का योग १३५० 


_२७०_ 
१६२० गुणन॑फल 
२- गुणक १२+ २६ष्ट=१४ 
१२५५ १४१५९० 
१३५ ५ २= २७० 


दोनों का अन्तर १८९० - २७०= १६२० गुणनफल । 
उपपत्ति:--( १ ) कस्यार्चित्‌ संख्यायाः गुणकतुल्यावृत्या योग: गुणनफलं भवति । 
अ%३=(अ + अ +अ)=३अ २%३=(२4२+ २)= 
६ प्रथम : प्रकारः उपपन्न: । 
(२ ) गुणकस्य खण्डतुल्यस्थानेषु गुण्यश्य पृथक्‌-पृथक्‌ योगं विधाय पुनः योगयोः 
योगानां वा योगः गुणनफलमिति । गुण्यः==य, गुणकः=र 
र=(प+फ) ; 
य १ रम्य (प+फ)=य प+य फ उपपन्नम्‌। 
(३) येन भक्तः गुणकः शुध्यति तेन छब्ध्या च गुणितो गुण्यः गुणनफलं भवति ॥ 
यतो हि भाजकः » लब्धिः--भाज्यः । यथा- युण्यः क, गुणक: य 


य= 
यदि छ 
र्‌ 


तदा यन्त्र छ 
अतः क % य=्=्क (र % र) न्त्क र शकल उपपन्तम्‌। 
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( ४ ) स्थानीय मानेन गुणकखण्डेन गुणितस्य पृथक्‌-पृथक्‌ गुण्यस्य योगः गुणन- 


फलं भवति! 
गुण्यः-ऱ्ञ गुणकः=वत-स 
ब= (१०), स = 


अ %(ब+स)=अ ब--अ सऱ=गुणनफलम्‌ उपपस्नम्‌ । 
(५) गुण्यःन्ऱ्य गुणक:स्ळ्र इष्टमूच््ल 
र=(र + ल-ल)--(२- ७ -- छ) 
य % रत्य (र --ल-लोऱ्च्य(र-ल-- ल)5८ 
(यरफ्यल)-यल-[यर-यल)क्य ल=गुणनफलम्‌ उपपत्तमू । 
भागहारे करणसूत्रं वृ त्तम्‌ 
भाज्याद्धरः शुष्यति यद्‌शुणः स्यादन्त्यात्‌- फलं तत्‌ खलु भागहारे । 


समेन केनाप्यपवत्य हारभाज्यौ भजेद्वा सति सम्भवे तु ॥ ७॥ 
अन्वयः-अन्त्याद्‌ भाज्यात्‌ हरः यद्गुणः शुध्यति तत्‌ खलु भागहारे फलं 
स्यात्‌ । वा सम्भवे सति हारभाज्यो केनापि समेन ( अङ्केन ) अपवत्यं भजेत्‌ तदा 


"फळं स्यात्‌ ॥ ७॥ 
( जिस संख्या में भाग दिया जाता है उसे भाज्य तथा जिस संख्या से भाग>दिया 


जाता है उसे हर या भाजक कहते हैं। ) भागहार ( भाग की प्रक्रिया ) में भाज्य 

के अन्तिम अंक तक हर का जिस संख्या के साथ गुणनफल घट जाये वड संख्या फल 

या लब्धि, होती है । सम्भव होने पर भाज्य और हार को किसी एक संख्या से अप- : 

-वतित कर शेष भाज्य में हार का भाग देने से लब्धि होती है ॥ ७ ॥ 

' उपपत्तिः-हरेण भक्तस्य भाज्यस्य फलं हरस्य गुणको भवति । 
हरः > फलम्‌ =भाज्यः 


अतो हरस्य यद्गुणः शुष्यति तदेव फलमित्युप पन्नम्‌ । 
एकेनाङ्के नापवतितयों: भाज्यहरयोः फलमपि समानमेव भवतिं । 


उदाहरणम्‌ (१) भाज्य: .१६२० हारः १२ 
१६२० _१२ ) १६२० ( १३५ ., 

१३ वश 
४२ 
३६ 

६० 

Re 
१९ 
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अभिन्तपरिकर्माष्टकम्‌ १३: 


भाज्य १६२० के अन्तिम अङ्क शून्य तक १२ और १३५ का गुणनफल घटः 


` रहा है अतः फल ( लब्धि ) =१३५ 


(२) व्र भाज्य और हार दोनों को ६ से अपवतित करने पर लब्धि= 
२७० 
- भतः अपवतित भाज्य २७० में हार २ का भाग दिया । 
२) २७० (१३५ 
IR 


७ 
६ 


द लूव्धिः=१३५ 
१० 
१० 
पट 
वर्गे करणसूत्रम्‌ 


समद्विघातः कृतिरुच्यतेड्य स्थाप्योऽन्त्यवगों द्विगुणान्त्यनिध्नाः । 
स्वखोपरिष्ठाच्च तथा5परे5डकार्त्यक्त्वाडन्त्यय्रुत्साय पुनश्च राशिष्‌॥ 
[aS तिद्वि ~ 

खण्डद्यस्यामिहतिद्विमिघ्नी . तत्खण्डवरगेक्ययुता कृतिरवा। 
इष्टोनयुग्राशिवधः कृतिः स्यादिष्टस्य वर्गेण समन्तितो वा ॥ & ॥ 

अन्वयः--समद्विघातः कृतिः उच्यते । इति प्रथमः प्रकारः। अथ अन्त्यवर्गेः 
स्थाप्यः, तथा परे ( अङ्काः ) द्विगुणान्त्यनिष्नाः स्वस्वोप रिष्टात्‌ स्थाप्याः । अन्त्य 
त्यक्त्वा राशिमुत्साय पुनः क्रिया कार्या, तदा कृतिः स्यांदिति द्वितीयः प्रकारः । 
वा खण्डद्रयस्याभिहतिः हिनिध्नी तत्खण्डवर्गेक्ययुता कृतिः स्यादिति तृतीयः 
प्रकारः। वा इष्टोनयुग्राशिवधः इष्टस्य वर्गेण समन्वितस्तदा कृतिः स्यादिति 
चतुर्थः प्रकारः ॥ ६ 

(१) समान दो अंकों के घात को वर्ग कहते हैं। र 

(२) ( यदि एकाधिक अङ्को का वर्ग करना हो तो ) अन्तिम संख्या के वर्ग को 


स्थापित कर पुनः अन्तिम अङ्क को द्विगुणित कर उससे अग्रिम अद्ों को गुणा कर 
तत्तद अच्छों के ऊपर रखें । पुनः उस अङ्क को छोड़कर उम्तके बाद वाले अङ्क का 
वर्ग स्थापित कर उसके दूने से अग्रिम अङ्को को गुणित करना चाहिए । बार-बार' 
इसी प्रकार क्रिया.कर अक्क का योग करने से अभीष्ट संख्या का वर्ग होता है! 

(३) अभीष्ट संख्या का दो खण्ड कर दोनों के गुणनफछ को द्विगुणित कर 
गृणनफल में दोनों खण्डों के वर्गों को जोड़ने से वर्ग होता है । 
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(४) अभीष्ट संख्या में कल्पित इष्ट संख्या को जोड़कर तथा घटाकर दोनों का 
गुणा कर गुणनफल में इष्ट संख्या का वर्ग जोड़ने से अभीष्ट वर्ग होता है । 


यथा-- (१) प्रथम विधि 


"(१२५)९ = १२५५१२५ १५६२५ 
(२) द्वितीय विधि-- 
(१२५) = १२५ 
१ 
o¥ 
१० 
है. 
२० 
$ | २५ कि 
र १५६२५ वर्ग: । - 


(३) तृतीय विधि-- 
(१२५)२=१००+२५ (खण्ड द्वय) 
१००५२१ = २५०० गुणनफल 5 ६ 
२५००५२= ५००० द्विगुणित गुणनफल 
(१०० ) २१०००० 
(२५) = ६२५ 
१०६२५ वर्ग योग 
EE गुणनफल ४००० -- वर्गं. योग (१०६२५) 
= १५६२५ = वर्गं 


चौथी विधि 
(१२५) * == यहाँ इष्ट कल्पना किया ५ 
अतः १९५-+ ५ = १३० 
१२५ - ५ १२० 
१३०% १२००१५६०० 
इष्ट = (५) २ == (२५ ५) = २५ 
१५६०२२१ = १५६२५ 


उपपत्तिः-(१) समद्विघातः कृतिरिति परिभाषया भ % त्र :अ२ इति सिद्धम्‌ । 
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(२) स्थाप्यो5न्त्यवगं: इत्यादिना (क--ख -+-ग, * = प्रथम रीत्या गुणनरीत्या वा 
(कर-+-ख-ग) (क-ख-+ग) छक  --कख +-कग 
ख? --कख -+ गख 
गर --करग + गख 
योगे कृते क* +- २ कख- २ कग+ख२ २ ग ख4ग^ 
अत उपपन्नः द्वितीयः प्रकार: । 
(३) खण्डद्वयस्याभिहृतिरिति । 
(क+ ख) = एको राशिः। अस्य खण्डद्यम्‌ = (क) (ख) , 
२[(क)>(ख)] = २ कख 
(क) = कक = फ १, (ख `= खख = ख 
त्रयाणां योगः २ कख क ` -- ख 
उपपन्नः तृतीयः प्रकारः 
(४) इष्टोनयुग्राशवध इति 
अत्र राशिः=(क +-ख), इष्टम्‌ ==ख, (क .‡ ख) + ख, (क-ख) ¬ ख 
[(क--ख--ख) (कञ ख¬ ख)] 
=| (क-+ रख) (क) ] =क्` ना खक 
इष्टस्य वर्ग: (ख) `= ख%ख > ख* 
उभयोर्योगः क? + रकख + ख ` म 
उपपन्नश्चतुर्थंः प्रकारः 
अत्रोद्देशकः । 
सखे नवानां च चतुर्दशानां त्र.हि त्रिहीनस्य शतत्रयस्य । 


पञ्चोत्तरस्याप्ययुतस्य वर्ग जानसि चेद्रगविधानमागंम्‌ ॥१॥ 
अन्वयः--सले चेत्‌ वर्गविधान मार्ग जानामि तदा नवानां चतुदंशानां त्रिहीनस्य 
शतत्रयस्य, पञ्चोत्तरस्याप्ययुतस्य वर्ग ब्रूहि ॥ १॥ | 
हे मित्र यदि तुम वर्गेविधि की प्रक्रिया को जानते हो तो ९, १४, तीन कम 
' तीन सौ (२९७) तथा १०००५ का वर्ग बताओ । 


उदाहरण-९*= ८३ । १४५१४ = १९६ (प्रथम विधि) 
(२) (२९७)१=४ 
३६ 
२८ 
८१ ` 
१२६ 
४५. 
८८२०९ 
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( १ ८ ००५ )२ १०८१०००५४५ 
अभ्यासार्थ उदाहरण 
(१) ७, ९, ११, १२, १६; २४ का प्रथम रीति से वर्ग ज्ञात करो । 
(२) १३५, १४८, २२५, ३३५ का द्वितीय एवं तृतीय विधि से वग ज्ञात 
करो। 
(३) ४५, ३६, ५६, ६८ का. चतुर्थ रीति से वर्ग ज्ञात करो! 
| वर्गमूले सूत्रम्‌ 
त्यक्त्वाउन्त्यादिषमात्कृतिं द्विगुणयेन्मूललं समे तदरृते 
त्यक्त्वा लब्धकूति तदाद्यविषमारलब्धं द्विनिघ्नं न्यसेत्‌ । 
पङ्क्त्यां पंक्तिहते समेऽन्यबिषमात्‌ त्यक्रवाऽऽक्॒बगं फलं 
पंक्‍्त्यां तदूद्विगुणं न्यसेदिति ग्रुहुः पंक्तेदेल स्यात्‌ पदम्‌ ॥१०॥ 
अवयः-अन्त्यात्‌ विषमात्‌ कृति त्यक्त्वा मूलं द्विगुणयेत्‌, तदृधृते समे रूब्ध- 
कृति तदाद्यविपमात्‌ त्यक्त्वा लब्धं हिनिघ्नं पंक्त्यां न्यसेत्‌ । समे पंक्तिहृते अन्य- 
विषमात्‌ आप्तवर्ग फूलं त्यक्स्वा तदृद्विगुण पंवत्यां न्यसेत्‌ इति मुहुः क्रिया कार्या, तदा 
पंक्तेः दलं पदं स्यात्‌ ॥ १० ॥ 
( जिस संख्या का वर्गमूल अपेक्षित हो उसके प्रत्येक अंक पर वामाभिमुख 
विषम । एवं सम--का चिह्न लगा लेना चाहिये । ) 
अन्तिग विमम संख्या में जिस संख्या का वर्ग घट सके उसे घटाकर मूल को 
द्विगुणित कर अग्रिम सम संख्या में भांग दें। लब्धि के वर्ग को अग्निम विषम संख्या 
में घटावे । पुनः लब्धि को द्विगुणित कर पार्श्वं स्थित पंक्ति में रखें । पंक्तिस्थ संख्या 
से अग्रिम सम संख्या में भाग दे तथा विषम संख्या में लब्धि का वर्ग घटायें पुनः 
लब्धि को द्विगुणित कर पंक्ति में रखे । इस प्रकार बार-बार क्रिया करने पर अन्तिम 
पृक्तिस्थ संख्या का आधा वर्ग मूल होता है । 
उपपत्तिः | 
त्यक्त्वान्त्याद्‌ इति सूत्रं , स्थाप्योन्त्यवर्गः इति वर्गंसूत्रस्य विपरीतम्‌ । यथाः 
क 4-२ कख -ख? अत्रान्तिमस्य वर्ग विशोध्य द्विझुणितेन मूलेन भक्ते तथा लब्धे 
वर्ग दिशोधनेन क्रियासिद्धिः । अर्थात्‌ क +ख इति अवशिष्यते । उपपन्नं सूत्रम्‌ । 
[ अत्रोद्देशकः 
मूलं चतुणां 'च तथा नवानां पूर्वे कृतानां च सखे कृतीनाम्‌ । 
पृथक्‌ पथखर्गपदानि बिद्धि बुद्धेविवृद्धियोदि तेष्त्र जाता ॥ ११॥ 
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अभिन्तप रिकर्माष्टकम्‌ १७ 


हे मित्र यदि तुम्हारी बुद्धि इस वगंमूळ क्रिया में विकसित हो चुकी है तो ४, ९ 
तथा पुव उदाहरण में किये गये वर्गों के पृथक्‌ पृथक्‌-वगंमूल बताओ । अर्थात्‌ ४ 
९, ८१, १९६, ८८२०९ तथा १००१००० का वर्गमूल बताओ - 


उदाह्रण-\/४ = २, \/९०३, \/८१ = ९ | 
१४१९६--१४, ९/८८२०९--२९७ क | | 
१००१०००५ = १०००५ री 
आनयन विधि:-- ग 
२ ३ 
१) २५२० ४ क 
( )२ २ ड २(२) \% १/९ नै 
¥ ९ 
x x 
(३) १/ १९६ 
१४ 
1_1 
१९२८२ १९६ 
१४२-२८ १ 4 
हन्‌ मूळम्‌ = १४ 
य 
९ १६ यु 
६६ . 
x 


प्रस्तुत उदाहरण में ६ विषम ९ सम तथा १ विषम है । अन्तिम विषम संख्या. 
१ में १ का वर्ग घटाया। मूल १ को २ से गुणा कर अग्निम सम संख्या ९ में भा | 
देने से लब्धि ४ आयी तथा शेष १ रहा । अग्निम विषम संख्या ६ को तीचे रखने _ 
से १६ संख्या हुई उसमें लब्धि ४ का वर्ग १६ घटाने से निःशेष हो गया। पुनः 


लब्धि = १४ वरगंमूल हुआ । अभ्यासार्थं दुसरा उदाहरण 
२ ली० है पे र्ट 740 कुने 


* fa २८ 
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१. ` छीलावत्यां 
\/ ५८२०९ = . २६७ 
२५२०४ ।। _। _। 
९१९ ९०८५१ [८८२०९ 
२६५२५८ | ४ 
७% ७२४९ | ४८ 
RN 
मुन १२२ 
२९७ दे 
४१० 
४०६ 
४९. 
४९. 
5 x 
अभ्यासार्थं प्रश्‍त-- 


(१) ३२४, ६२५, १२२५, २०२५, १५३७६; २१०२५; ६००२५, १२६०२५ 
इनका वर्गमूल ज्ञात करो। 

(२) १३८, २४४, ३०१, ३५०, ५०२, ५२५, ६२७, ५२८ इन संख्याओं का 
वर्ग ज्ञात कर पुनः वगंमूळ ज्ञात करो । 

(३) किसी वर्गाकार क्षेत्र की एक भुजा ३५ मीटर है तो क्षेत्रफळ ज्ञात करो । 

(४) एक वर्गाकार चरागाह का क्षेत्रफल १५६२५ वर्ग मीटर है तो उसको 
भुजाओं का माप बताओ । 40. 205 


घनसाधनम्‌ ` + 
घने करणसूत्र वृत्तत्रयम्‌ 
समत्रिघातश्च घनः प्रदिष्टः स्थाप्यो घनोऽग्त्यश्य ततोऽन्त्यवगः 
आदित्रिनिघ्नरतत आदिवर्गेरू्यन्त्याहतोऽथादिघनश्च सर्व ॥११॥ | 
स्थानान्तरत्वेंन युता घनः स्यात्‌ प्रकरप्य तत्खण्डयुग तंतोऽन्त्यस्‌। 
एवं मुहुर्वगघनप्रसिद्धावाद्याकूतो वा विधिरेष कायः ॥१२॥ 
खण्डास्यां वा हतो राशिस्त्रिनः खण्डघनक्ययुक । 
बर्गमूलघनः खध्नो वर्गराशेघनों मवेत्‌॥१३॥ 


समान तीन अङ्को के घातं को घन कहा गया है । अर्थात्‌ जिस संख्या का घन 
अभीष्ट हो उसी संख्या को तीत बार गुणा करने से घन होता है (१)। 
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(२) ( एकाधिक अङ्क वाली संख्या के लिए द्वितीय विधि )--अन्तिंम अङ्क 
'का घन स्थापित कर पुनः उस अन्तिम संख्या के वर्ग से तथा ३ से अग्रिम संख्याओं 
को गुणा करें। पुनः आदि अङ्क के वर्ग से एवं ३ से अन्तिम संख्या को गुणा कर 
स्थान क्रम से लिखें। पुनः अग्रिम संख्या का घन स्थापित फरें। स्थानान्तर क्रम से 
सभी संख्याओं ( गुणनफलों ) का योग करने से घन होता है । अनन्तर दोनों खण्डों 
को अन्तिम संख्या मानं कर अग्रिम ( आदि ) संख्या के साथ बार-बार पुर्वोक्त 
क्रिया करने से बड़ी से बड़ी संख्याओं का घन आ जायेगा । 


(३) अभीष्ट संख्या का दो खण्ड कर दोनों खण्डों से अभीष्ट राशि को गणा . 
-कर पुनः ३ से गुणाकर गुणनफल में दोनों खण्डो के घनों का योग करने से घन 


होता है। 


(४) किसी वर्गात्मक संख्या का. घन ज्ञात करना हो तो संख्या के वर्गमूल का 
घन निकाल कर पुनः उसका वर्ग करने से घन होता है ॥ ११-१३ ॥ 

उपपत्तिः-- १. (अ)३->-अ १, अशअ--अ3 

अनेन समत्रिघात उपपन्न:। 


२. राशिः=( अ+व )= (अब) (अ-+ब) (अ+ब) 
= (अ*+अब+मअव+-व%) अ+ब 
= अ+ अरब+अ्ब+अबः‡-अश्वञ-अब+- 
अब -- ब) 
योगे कृते--अ२+ ३ अ ब--३ अ वब२--ब2 
"स्थाप्यो घनोऽन्त्यस्य इत्यादिद्वितीयः प्रकार उपपन्नः । 
३. राशिः=(अ¬-ब) । अस्य खण्डद्र्‍यम्‌ (अ) -- (ब) 
[{(अ+व)अ} ब ]३=[ {मभ ब} ब] ३ | 
=[ मब + अब ] ३ 
=३अ°ब+३अब^ ` 
“खण्ड योघेनाभ्यां युक्त सति (अ)'=मःअशभ==भः - 
(ब)२=बः९बशब = ब 
अ+३अव5वञ+३अबर्तबेः 
-खण्डभ्यां वा इतो राणिरित्यादि तृतीयः प्रकार गाप RY 
४. राशिः= (अर) अस्य घनम्‌=(अ२)  . | 
अस्य मूलम्‌ \/ अ= भ । मूलस्य घनपून्च्य/अ>अ = बः ` 
"घनस्य वर्ग = (अ) > (अ3) = अभ उपपन्तम्‌ ु 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digit 


२० लीलावत्यां 


प्रकारान्तरेण--(अ3)२=अ अअ २ = अ१ 
= (३/ अ २ )3-- (अ)3 अस्य वरगेः=अ१ 
एउपपन्‍नइचतुर्थे: प्रकारः 
अत्रोद्देशकः 
नवघनं त्रिधनस्य धनं तथा कथय पञ्च घनस्य घनं च में । 
घनपद॑ च ततोऽपि घनात्‌ सखे यदि घनेऽस्ति घना भवतो मतिः ॥ १॥ 
हे सखे ! यदि तुम्हारी बुद्धि घन विधि में घन (तीक्ष्ण) है तो € का घन 
तीन के घन ( अर्थात्‌ २७ ) का घन तथा पाँच के घन ( १२५) का घन मुझे 
बतलाओ । उन घन संख्याओं से उनका घनमूल भी ज्ञात करो । 
उदाहरण--९, २७, "२५ का घन ज्ञात करो । 
प्रथम विधि--१. ९५९९-७२९ £7 क 
२. २७५२७५२७१९६८३ 
३. १२५५१२५५१२१ =१९५३१२५ री 
जिस संख्या का घन करना हो उस संख्या का तीन बार गुणा, करनें.से घन 
होता है । 
द्वितीय विधि--( बड़ी संख्याओं के लिए ) 


१२५ 

प्रथम संख्या १ का घन १ 
अन्तिम (१) २१९२९३६ %६ 
आदि (२) २=४५१९३= १२ 

अन्त्य (२)3 = २५२५२८ २८५ 
अन्त्य (१२) १०१४४)९४५५३-२१६० २१६० 
आदि (९)२ = २५१०१२१९३७९०० ९०० 
(५)१-५१५१७५२3-१२५ | १२५ . 
स्थानान्तर क्रम से योग= १९५३१२४ 7 


अभीष्ट घन = १९५३१२५ 
तृतीय विधि--२७ का घन ज्ञात करना है। २७ का दो खण्ड २० 4-७ किया 
दोनों खण्डों को २७ से गुणा किया-- 
(२७ ० २०)७--५४० ७=३७५० 
गुणनफल को ३ से गुणा किया=३७7० १९ ३--११३४० 
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दोनों खण्डों-के घनों के योग गुणनफल में जोड़ने से-- 
( २० )3 = २०५२०५२ ७०२२२८५००० 
(७)१ = ७५७५७ = ३४३ 
८३४३ 
११३४० + ८३४३-१६६८२ अभीष्ट घन । 
“चतुर्थ विधि--वर्गात्मक राशि का घन ज्ञात करना है । राशि=२१ 
२५ का वर्गमूल =\/ २५०५ 
(५)१ = ५०९५०५१२५ 
(१२५)२= १२५२५१२५१५६२५ 
अतः २५ का घनं १५६२५ 


अभ्यासार्थं प्रश्‍न 
* प्रथम विधि से घन ज्ञात करो-- ‘re | द 
३, ५, ७, ८, ११, १२, २०, २२, ३८, ३९, ४५, १५, । ; 
२. द्वितीय विधि से घन ज्ञात करो-- 2 
११५, २२५, १३५, ३१५, ५४५, ३४२, ७९५, ३२४३ । 
३. तृतीय विधि से घन ज्ञात करो-- 
२६, २८, ३२, ४४, ४६, ६५, ७५, पर, १४५, २२५। 
४. चतुर्थ विधि से घन ज्ञात करो-- 
९, १६, २६, १४४, १६९, २२५, ५२९, ७२९, १२२५, २७०४ 
- किसी एक विधि से घन ज्ञात करो-- 
२; ४, ६, ८, १०, १४, १६, २५, ३६, ४९, ६४, ८१, २२२, ३३३, 
` २०५, ३०३, ४१५, ३२८, २९५, ४२८ । 
_ घनमूलसाधने सूत्रम्‌ 


आद्यं घनस्थानमथाघने दे पुनस्तथाऽन्त्याद्‌ घनतो विशोध्य। 
घन पुथकूस्थं पदमस्प कृत्या त्रिघ्न्या तदाद्यं विभजेत फलं तु॥ | 
पङ्क्त्यां न्यसेत्‌ तत्क्ृतिमन्त्यनिघ्नीं त्रिष्नीं त्यजेत्‌ तत्मथमात फलस्य 

घनं तदाद्यात्‌ घनमूलमेबं पंक्ति 
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अभीष्ट संख्या में आद्य अङ्क ( इकाई ) से आरम्म कर दहाई की ( बायें ) 
तरफ एक संख्या पर घन तथा दो सख्याओं पर अघन चिह्नं छगावें। अन्तिम घनन 
संख्या में जितने का घन घट सके घटावें। जिस संख्या का घन घटे उसे पृथक्‌ रख 
कर उसके वर्ग को तीन से गुणाकर गुणन फल से अग्निम अघन संख्याओं में भाग 
दें। लब्धि को पंक्ति में रखकर ३ और अंतिम अंक से गुणाकर गुणनफल को 
अघन की दूसरी संख्या में घटावें। पुनः लब्धि के. घन को अग्निम घन संख्या में 
घटाने.से ( ऊपर स्थित संख्या ) घनमूल होती है। यदि आगे और भी अडू हों 
तो पू्वंवत्‌ क्रिया करते रहने से अभीष्ट घनमूल आ जायेगा । १५। 

यथा--१५६२४ का घनमूळ निकालना है । 

अतः ५ के ऊपर घन (1), २ और ६ पर (--) अघन, ५ पर घन तथा १ पर 
अघन चिह्न लगाया । इस प्रकार २ घन संख्या हुई अतः घनमूल भी दो अङ्कों बाळी 
संख्या होगी । आगे की प्रक्रिया इस प्रकार | 


२५ 
मा माा 
१५६२५ 
द 
अन्तिम घन १४ में २ का घन घटाया २%२% २८८ उद 
घनमूल (२)*= ४५३१२ ६०_ 
१६२ 
१४०. 
१२५ 
३ १२५ 
११ ११ 


अग्रिम अघन को उतारने से शेष ७६ में १२ का भाग देने से लब्ध्रि ६ ' आयेगी 
किन्तु आगे की क्रिया अवरुद्ध हो जायेगी अतः लब्धि ५ ल्या । १२५ ५०६० को 
घटाने से शेष १६, अघन उतारने से १६२ आया । इसमें लब्धि के वर्ग को ३ से तथा 
अन्तिम घनमूळ २ से गुणा कर गुणतफछ [ ( ५)२--२४ % ३१८ २=१५० ] को 
घटाने से शेष १२ रहा । अन्तिम घन ५ को उतारने से १२५ आया । लब्धि ५ कां 
घन ( ५> ५१५२१२५ ) घटाने से संख्या निःशेष हो गई। अतः ऊपर स्थित । 
२५ अभीष्ट घनमूल हुआ । 
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उपपत्तिः--आद्य' घनस्थानमित्यादिसूत्रस्योपपत्तिः “स्थाप्यो चनोऽ्त्यस्यादिः 
सूत्रादू विपरीतङ्गमेण सिध्यति । यथा-- 9 

(क५ख)३>-क24-३ (कख) + ३ (ख२%क)+खः 

= क+३ क *ख+३े ख कमख) 

अत्र ख3, क3 क्रमेण घनस्थाने, एवमेव ३ ख* क, ३ क” ख क्रमेण दे अघन- 
स्थाने स्तः। अघनस्थाने मूलमादित्रिनिष्नं तथा च मूलं त्र्यत्त्याहतमेव तिष्ठति 
अतो विपरीतमेव मूलसूत्रमुपपन्नम्‌ । 

प्रतीत्यर्थं घनमूलं प्रदषयंते-- 
(क) == कः क + ३ क? ख + ३ खर क + ख3| क+ख 
३ (क२)-३क | कः 
(ख)९=ख२%क%३ |» 
(ख)२=ख*ख>ख=खः ३क ख 
क्‌ 


क्रियावेपरीत्येन क+ख घनमूलमिति, सूत्रमुपपन्नस्‌ । 
विशेष--घनमूछ निकालने का आधुनिक नियम गुणनखण्ड पर आधारित है । 
किसी भी घनात्मक सांख्या का गुणन खण्ड निकालकर ३ अंकों का समूह घनावें। 
` प्रत्येक समूह के एक-एक अंकों का गुणनफल अभीष्ट घनमूल होता है । यथा 
रण्य = ३ घनमूल [ 
३५३५३ . „ ३५३५३ _ ३५३९ घनमूल 
NATL र ३८-८६ घनः 


_. २२२५२ ., २५२५२ ३५३५३ २५२५३०१; 
करब र» तर “३ 2 2 घनमूळ 


अभ्यासार्थं प्रश्‍न 


घनमूल निकालो-- 
१. ७२९, १७९८, ३३७५, १०६४८, ४२८७५, ५४८७२, ७९५०७ 


1 ईई शय 
3, 


२. १९५३१२४ २४६०३७५, १४७०६१२५। «४ | 


(“दु कार 
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| | भिन्तपरिकर्माष्टकम्‌ 
समच्छेदविधानम्‌-- 
अन्योन्यहारामिहती हरांशौ राश्योः समच्येदविधानमेवम । 

मिथो हराभ्यामपवतिताम्यां यहा हरांशौ सुवियाऽत् गुण्पौ ॥ १॥ 


[भिन्त संख्पाओं के योगान्तर हेतु समच्छेद की विधि बतलाई गई है । ] एक 
संख्या के हर से दुसरी संख्या के मंश और हर को गुणाकर, दूसरी संख्या के हर से 


प्रथम संख्या के अंश और हर को गुणा करने से दोनों संख्याओं के हर तुल्य हो . 


जाते हैं। तुल्य हर होने पर अंशो का योगान्तर कर शेष संख्या के नीचे हर रखने 
पे अभीष्ट संख्याओं का योगान्तर होता है । 


यदि अंश और हर किसी संख्या से अपवतित हो सके तो उत अपवर्तित हरों 
से परस्पर हर-अंशों को गुणा कर विद्वानों को योग अन्तर करना चाहिए ॥१॥ 

उपपत्ति:--तुल्यहरांशकानांमेव संकलन व्यवकलनञ्च भवति । तुल्यांकेन 
हरांशयोमिथः गुणनेन लब्धेरविक्ृतत्वात्‌ तुल्यहरे सति अंशानां योगान्तरं युक्ति- 
युक्तमेव । 

उपपत्तिः 


अ , य अ. 
पण अध साचमू«््च 
क र्‌ क ` ११ 


य 
--- मानमुऱ्त्त 
= र्‌ त 


। क 
क र क र्‌ 


=उत्थापनेन- (च%१) + (१५) ` 
= चनन मर के य 
भन्योन्यहारेत्यादिसूत्रमुपपन्नम्‌ । 
अत्रोहेशक: 8 
रुपत्रय पञ्चलवस्त्रिभागो योगार्थमेतान्‌ वह तुल्यहाराच । - 
त्रिषष्टिमागइच चतुर्दशांशः समच्छिदौ मित्र वियोजनार्थम्‌ ॥ १॥ ` 
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हे मित्र | रूपत्रयं (३) पञ्च सवः विभाग: न / एतान्‌ तुल्पहारान्‌ योगार्थ | 


खद । त्रिषष्टिभाग: रद चतुर्दशांशः पर वियोजनार्थं भिन्नो समच्छिदौ वद । 
हे मित्र, पुर्णाङ्क ३, र र का योग करने के लिए इनके हरों को, तथा 


१ १ ते 
अन्तर करने के लिए र और त्र के हरो को तुल्य करो । 


उदाहरण--योग— 


३. व: २ भा पे | 
अन्योन्यह्वारा' इत्यादि सूत्र से प्रत्येक हर से एक दूसरे के अंशों ओर हरों को _ 
गुणा करेंगे । 


( १ ) i + Es न॑---- 
(शोक 


” ४३ 
(३) १५ नै बर" १५ 
NUE ३ ४८ ३ 

योग करने == 
छ "त्मक त १५ 


एवमेव द न इनका अन्तर करना है 


समच्छेद : 


ne नच 2 लच 


१४ ६३ ८८२ . ८८२ 
४९ हः 

२ १०2 1 
प्रभागजातो करणसूत्र वुत्ताधम्‌ 


लवा लवध्नाइच हरा हरध्ना भागप्रमागेषु सवण 


समच्छेद होने पर अन्तर 


२६ लीलावत्यां 


उपपत्ति:--प्रभागजातेरथंः कस्यचिद्‌ राशेभागस्य प्रभाग: मूळराशेः कतमः 
भाग इति । 


“य? इत्यस्य '७? भागो ला =र अस्यापरो भागः मा न्न्न 


अतः न=. 
ल>%थ 


लवावध्नेति सुत्रमुपपन्नम्‌-- 
अत्रोद्देशकः 
द्रम्माधेत्रिलवद्वयस्य सुमते पादत्रयं यदूभवेत 
तत्पञ्चांशकपोडशांशचरणः सम्प्रार्थितेनारिने । 
दत्तो येन वराटकाः कति कदर्येणापिंतास्तेन मे 
अहि त्वं यदि वेत्सि बत्स गणिते जाति प्रभागाभिधास्‌ ॥१॥ 


द्रम्मार्धत्रिलवद्दयस्य पादत्रयं यद्‌ भवेत्‌ तत्‌ पञ्चांशकषोडशांशचरणः सम्प्राः 
थितेनाथिने कदर्येणापिता । हे सुमते ! यदि त्वं गणिते प्रभागाभिधा जाति वेत्सि 
तदा कति वराटका येन दत्ता मे ब्रहि । 


एक द्रस्म के आधे का इं के ड का & के सोलहें भाग (३) का चतुर्थांश (3) 
किसी कृपण ने एक याचक को दिया। हे. बुद्धिमती यदि तुम गणित की प्रभाग ` 


जाति को जानती हो तो मुझे बताओ कि उस कृपण ने कितनी कोड़ी' याचक 
को दी ? १ 


लवा लवघ्नाइच इत्यादि सूत्र के अनुसार अंशों का परस्पर गुणा कर अंश तथा 
हरों का गुणनफल हर के स्थान पर रखने से--- 


4 दि 


यया 
भप प्न. ऱ्य 


७६८० १२८० 5 

वराटकानां दशकद्वयम्‌ इत्यादि परिभाषा के अनुसार १२५० वराटक =१ द्रम्म। 
क णी 

अत: विदा का, वराटक ( कौड़ी ) 

कृपणने याचक को दिया । 


म्म 
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भागानुबन्धभागापवाहयो: सूत्रम्‌ 
लेदध्नरूपेष लबा धनर्णमेकस्य भागा अधिकोनकाञ्चेत्‌ ॥२॥ 
स्वांशाधिकोनः खलु यत्र तत्र भागानुबन्धे च लवापवाहे । 
तलस्थहारेण हर निहन्यात्‌ स्वांशाधिकोनेन तु तेन भागान्‌ ॥३॥ 
चेद्‌ एकस्य भागा अधिकोनका तदा छेदध्नरूपेषु लवाः धनणेंम्‌। यत्र खलु 


स्वांशः अधिको न, तत्र भागानुबन्धे लवापवाहे च। तलस्थहारेण हर निहन्यात्‌ ।. 
स्वांशाधिकोनेन तु तेन भागान्‌ निहन्यात्‌ ।। ३॥ 


यदि किसी भी संख्या का कोई भी भाग रूप ( पूर्णाक ) में जोड़ना या घटाना 
हो तो पूर्णांक और दूसरी संख्या के गुणनफल में द्वितीय ( भिन्न ) संख्या के अंश. 
को ऋण-धन के अनुसार घटाने अथवा जोड़ने से अभीष्ट योगान्तर होता है । 


. यदि भागानुबन्ध और लवापवाह में किसी संख्या से अपना ( उसी संख्या का 
कोई ) भाग घटाना या जोड़ना हो तो दोनों संख्याओं के हरों का परस्पर गुणा कर 
ह्रस्थान में रखना चाहिए । तथा द्वितीय संख्या के हर को अपने अंश से ऋण धनः 
के अनुसार घटाकर अथवा जोड़कर प्रथम संख्या के अंश से गुणा कर गुणनफलः 
को अंश स्थान में रखने से अभीष्ट संख्या होती है। यथा--- 


१. ४ में उसी का र जोड़ना है 


र २ , (४+२)४२ _१२ _ 
२. त उसी' का क वर १ 
२८ .१_(६-१)५२ _१०_ १ 
१. ची श पा तला जळ 
अत्रोद्देशकः 


साङ्घ्रि इयं त्रयं व्यडघ्रि कीदुख,हि सघर्रितम्‌ । 
जानास्यशाबुबन्धे चेत्‌ तथा भागापवाहनम्‌ ॥ १ ॥ 
चेद्‌ अंशानुबन्धं तथा भागापवाहनं जानासि तदा सांधिइयं, पित्र 
कीदृग्‌ महि । ह 
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_. यदि तुम अंशानुबन्ध और भागापवाह को जानते हो तो चतुर्थांश (३) सहित २ 
“तथा चतुर्थांश से रहित तीन का मान क्या होगा ? बताओ 


उदाहरण--(१) २ + (४ २) १ ९ 


है. ¥ है. 
ey) ade 1 
४. ¥ ¥ 
अत्रोद्देशकः 


अडप्रिः सत्यंशयुक्तः स निनदलयुतः कीदृशः कीदुशो दो 

अय की न शि 

'ञ्यंशौ खाष्ठांशहीनौ तदनु च रहितो स्मे स्त्रिभिः सप्तभागे: । 

अर्धे स्वाष्टांशहीनं नवभिरथ युतं सप्तमांशेः स्वकीये: 

कीदुक्‌ स्यादू ञर.हि वेत्सि त्वमिह यदि ससंऽशानुवन्धापवाहौ ॥२॥ 
हे सबै ! यदि भागानुवत्ध और भागापवाह जानते हो तो बताओ ॐ में उसी 
का डे जोड़ कर उसका $ जोड्ने से क्या होगा? (१) 
डे में उसी का टे घटाकर शेष में उसी का डे घटाने से क्या शेष बचेगा ? (२) 
३ में उसका टे घटाकर शेष में उसी का ऊं जोड़ने से योगफल क्या होगा ? (३). 


उदाहरण --न्यास (१) टका | + ३) का + द) 


विन 


डर ७ 
न्समाधान-- 
CT 
(1) ३. क २. 
अर्थात -- + |. काऱ) 
१४ ४ ३ 
सूत्रानुसार---., = (३--१) ५१ _४_ १ 
४ ३ ३% ४ १२ ३ 
ls री) 2 RA 
है -.-२ ३% २ द्‌ २ 
उत्तर HN १ 
२ 
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र्‌ १ ३ 

२) --- -----> 

(२) न हिप 
24 (पाती = )> २ 28 २_१४_७ 
३ ८ ३५८ २४ ९२ 
७. है. (७-३)५७ रॅक 8१ 
१२ ७ १२५७ ८४ इ 
१_१_(८-१)५१ ७ 

(१120455 क रू 
© लत 0102) 2297 तत र 
१६ ७ १६५७ ११२ 


अथ भिन्नसङ्कलितव्यवकलितयोः करणसुत्रंवृत्तार्धस्‌ । 


योगोऽन्तरं तुस्यहरांशकानां करप्यो हरो रूपमहारराशेः ॥ 

तुल्य हरांशकानां योगोऽन्तरं (भवति) । बहारराशेः रूपं हर: कल्प्यः । 

तुल्य. हरवाले अंशों का ही योग अथवा अन्तर होता है । जिस राशि में हर नहीं 
होता उसका हर “१! कल्पित कर लेना चाहिए। 

उपपत्ति:--हरेण भागाः अनुमीयन्ते । पुर्णाडुस्य विभिन्ताः भागा एव भिन्न-- . 
संज्ञकाः भवन्ति। सजातीयानामेव योगान्तरमिति नियमात तुल्यहरांशकानामेव 
योगान्तरमितियुक्तियुक्तम्‌ । यथा य संख्यायाः र भागः ल संख्यायाः र भागेत सह. 
युक्तो वियुक्तो भवितुमहँति । | 


पर गी दा = = उभयोः “र' भाग इत्युपपस्नम्‌ । 
अत्रोद्देशकः 
पञ्चांशपादन्रिलवार्धषष्ठानेकीकृतान्‌ त्र,हिं सखे ममेतान्‌ । 
एभिइच भागेरथ वर्जितानां किं स्यात त्रयाणां कथयाशु शेषस्‌ ॥१॥ 
सखे ! पञ्चांशपादत्रिलवार्धषष्ठात्‌ एतान्‌ एकीकृतान्‌ मम ग्रहि। अथ 
एभिश्च भाग: त्रयाणां वजितानां कि शेषं स्याद्‌ आशु कथय । 


१ A १1 41 भोग को रे मे र 
त्र! __ _ -- --कायोगमुझेबताओतथाइसयोग को ३में | 
दै मिना पा रत 0 कट 


घटाने से क्या शेष बचेगा मुझे शीघ्र बताओ । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi 00160101. ‘Digitized by eGangotri 


लीलावत्यां 


Lo itn en त 
न्यास + १. 
Lh 2222० 78 २ ६ 
SR २९ ३१ 
योग: ` - = अन्तरम्‌ 
२० ' दै २० २० क 


-उदाहरण-- टं नी नर Te RE 


RNR 
म्हरों का हर और अंशों से गुणा करने पर समच्छेद होता है अत;-- 
Ao १११ क 
नजि तीर +-- न-- 
न्‌ ४. ३ पर्‌ ताइ 
१ ५. FRR MR 
-ण प---न-------_-.._ 
ब a ऱ्य ( हर ५ से गुणा किया ) 
र 


ERS FR RSS 
रह २७३३ न (हर ४ से ) 


१२ , ११, २० ६० ६० , . 
gS LONER ARO i Rol 
Weer Ra से) 
२४ ३० ४० मं ६० 
Ee नः दु 
१२० १२० १२० १२० 
१४४ | १५० | २४० , ३६० १२० / हर 
७२० ७२० ७२० ७२० र ७२० (हर ६ से) 


१२० 
boos: 


-तुल्य हर होने पर योग किया । 
१४४+ १८०+ २४०+ ३६० + १२० _ १०४४ 
७२० _ ७२० 
= 3 योगः 
२० 
२६ 


उ योग ०८ 


“३ में कोई हर नहीं है अतः १ हर कल्पित कर न्यास किया-- 


RR 
१ २० 
म्हरों का परस्पर गुणा करने से-- 
६० _ २६ | 
२० २० ग 
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भिन्नपरिकर्माष्टकम्‌ ३१ 


६०-२९_३१ 
२२ २० 


अन्तर 


उत्तर योग --। अन्तर २१ 
२ २ 


विशेष - आधुनिक विधि में हरों का लघुत्तम लेकर प्रत्येक भिन्न के हर से 
सघुत्तम में भाग देते हैं तथा छब्धि से अंश को गुणा कर गुणनफल लिखते हँ । सभी 
गुणनफलोंका योग अंश तथा लघुत्तम हर होता है। यदि अन्तर करना हो तो गुणन- 
"फलों का अन्तर कर देना चाहिए । 


यथा RU मम 
hE रकम ६ 
हरों का लघुत्तम-- 
२।५।४।३।२।६ 
_२|५।२।३।१।३ 
_३ ५।१.।३।१।३ 
५| ५।१।१।१।१ 
१।१।१।१।१ 
२५२५२३५५६० 
अ | १ १ १ १ 
अंत: “न TR PTET 
4 ग्ड i Ba 
१२+ १५५२०-३०१० __५७_ २९ _ मोग: 
६० ६० २० 
२६ 


-योग--_- - 
३ - योग न तत 
हरों का लघृत्तम ८८२० 
RR 

3h २० 

६०-२९ २१ अत्तर; 

२० २° 

अथ भिन्नगुणने करणसूत्र वृततार्धेम्‌ म 
अंशाहतिस्चेदवघेन भक्ता लब्धं विभिन्ने गुणने फलं स्यात्‌ ॥४॥ 

विभिन्ने गुणने मंशाइतिः छेदवधेत भक्ता फल स्पात्‌ \ 
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२२ लीलावत्यां 


भिन्न संख्याओके गुणन हेतु अंशों के गुणन फळ में ह्रों के गुणन फल का भाग 
देने से गुणनफल होता है । 


उपपत्तिः-अ%ब=भ ब पुर्णाडूस्य गुणनफलम्‌ । यदि अ सख्यायाः च भागः 
ब संख्यायाः ल भागेन गुणयेत्तदा--- 


अ x ब अ>%ब_अभब 


डससस fe णाय 


च छल च>ल चल 
उपपन्नम्‌ 


अत्रोद्देशक 
सत्यंशरूपद्चितयेन निघ्नं ससक्षमांशद्वितयं भवेत्‌ किस्‌ । 
अध त्रिभागेन हतं च बिद्धि दक्षोऽपि भि न्ने गुणनाविधौ चेत्‌ ॥१॥ 


चेद भिन्ने गुणनविधौ दक्षोसि तदा .सत््यंशरूपद्वितयेन ससप्तमांशद्वितयं 
निघ्नं कि भवेत्‌ । अर्धत्रिभागेन हतं च कि विद्धि । 


यदि तुम गुणनविधि में निपुण होतो २३-को २ को तथा को दा से 
गुणा. करने पर क्या होगा मुझे बताओ । 


१ १ १ १ १ 
३ र 5 Ht NR । 
उदाहरण--२ ड > री 


सवणेन करने से | 
(३५२)+१ (७५२)+१ _ 
७ 


भिन्नपरिकर्माष्टकम्‌ रे ३ 
भिन्न राशि के भाग में भाजक के अंश और हर में परिबर्तन कर अर्थात्‌ भाजक 
के अंश को हर और हर को अंश बनाकर भिन्न की तरह गुणा करने से भागफऴ 
होता है । न्न 
जैसे इ को ४ से भाग देना है । अतः सूत्र के अनुसार क्रिया करने पर-- 
RR रे व २०0 


था याच्या २-5 एण्ड यह भागफल 
ल यह भागफल हुआ । 
NR 0 य ल 
अत्रोपपत्ति:--कल्प्यते माजक न” भाज्य: = -- 
व 


तदा य=भाज्यः % र एवं रक--भाजक १८ व 


ब्यय _ भाज्य<र , भाज्य य , व 


ल भाजक ४» व भाजक ला र 
आत उपपन्नम्‌ । 


अत्रोद्देशकः 0 
सध्यंशरूपद्वितमेन पञ्च त्यंशेच षष्ठं बद्‌ में विभज्य । 
दर्भीयगमांग्रसुतीक्णबुद्धिञ्चेदस्ति ते भिन्नहृतौ समर्था ॥१॥ 


हे मित्र! यदि तुम्हारी बुद्धि भिन्न भाग की क्रिया में कुशाग्रभाग की तरह 


तीक्ष्ण है, तो ५ को २% ३ से और है को $ से भाग देने पर लब्धि क्या होगी ? 
मुझे बताओ ॥ १॥ 


त्यास. २ ०० 0000 यव MP र 
१ ३ ६ १ ७ ६ १ 
यथोक्तप्रकारेण जातम्‌ I 
७ २ 
इति भिम्नभागहारः । ` 


उदाहरण (१) ५ को ( २+ -३) से भाग देना है। 


म १ ५ १ १ ) 
७७ “णा” र मू... पाट त” हट (->-->>< रमे 
१. (र ३) १ ३ प्र 


२: ४ ति वद = x द 00 लब्धि उत्तर । 
१ ३ Rd ln CE) 
(२) इसी प्रकार इ गोडसे भाग देने पर 


३ ली० 
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३४ 


लीलावत्यां 
arn Va oes RT) 
=X =-= _(३सेअ 2 ए 
पि बु ( ३ से अपवर्तन देने पर ) 
रूब्धि हुई । 
इति भिन्नभागहारः । 


अथ भिन्नवर्गादो करणसुत्रं वृत्तार्धम्‌ । 
बगे कृती घनविधौ तु घनौ विधेयौ । 
हारांशयोरथ पदे च पदप्रसिद्धये॥ ४ ॥ 


किसी भिन्नराशि या वर्ग का घन करता अभीष्ट हो तो, उसके अंश और हर 
दोनों का वर्ग या घन करना चाहिए । एवं यदि वर्गमूल या घनमूळ निकाछना 
हो तो अंश और हर दोनों का वर्गमूल या घनमूळ निकालना चाहिए ॥५॥ 


जेसे---का वर्ग करना अभीष्ट है। 


~ प्र २ ॥ 2 
इसी प्रकार यदि नई का वर्गमूल निकालना है। 


५ रे ५४४५१ 
७७ (र राणा — उत्तर ॥ 
४१६ ४३,५३४ ४ 

अत्रोपपत्ति :--कल्प्यतेराशिः हर अस्य वर्गकरणमभीष्टम्‌, तदा समद्विघातः 
कृतिरुच्यते; इत्यादिना-- 


य १ य य यच _., 
--- | ८5५ -- औ = एवघ क द्यते 
( ) र्‌ प्र र नादिः प्युपप 1 


अत्रोदुदेशकः-- | 
साश्रयाणां कथयासु बग वर्गात्‌ ततो वर्गपदं च मित्र । 
` घनं च मूलं च घनात्‌ ततोऽपि जानसि चेदगंघनौ विभिन्नौ ।१। 
हे मित्र ! यदि तुम भिन्नराशि के वर्ग और घत की क्रिया को जानते हो तो . 
३ १ का वर्ग i क < ७ 
र वग और फिर उस वर्ग का वर्गमूल तथा उसी त्र राशि का घन ओर 
उस घन का घनमूल बताओ ॥१॥। 
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भिन्नपरिकर्माष्टकम्‌ ३ 


प्यास :-- ३ रा छेदघ्नरूपे कृते जातम्‌ 2- । 
अस्य वर्ग : ४ | मूलम्‌ >_ । घन:- २ | अस्य घनमूलम्‌ 
डू हिन ल्य र सू 


इति भिन्नपरिकर्माष्टकम्‌ । 


र हक वता न ळे 
उदाहरण (१) ३ २ शो वर्ग करना है। अतः वगं-सुत्र के अनुसार (5) 


OT po 


४९ ॥ 
(२) र का वर्गमूल निकालना है । 


[४९ ls %७_७ 
> उत्तर । 
४ ॥ 1 १/र २९२ २ 


(३) पर का घन निकालो । 


3 ७ ७ ७ ३४३ 
० १ > १६ ८--- N= 
| र्‌ | २ २ २ ८ उतर 


(४-6 का घनमूल निकालो । 


३ 1३४३ ३ / ७x७७ उत्तर। 
२५२५२ २ 


इति भिन्नपरिकमिटकम्‌ । 
परिशिष्ट 
नियम (१) किसी भी पूर्णाङ्क सख्या को दिये हुये हर के साथ भिन्न के रूप 
में परिवतित किया जा सकता है । 
१०२ ५५२३ 


जैसे-५८- == ० ----- इत्यादि । 
0 १ ११८२ १५३ 


नियम (२) किसी भिन्नराशि को किसी अन्य भिन्तराशि के रूप में परिवर्तित 
किया जा सकता है, जिसका हर दी गई भिन्न के हर का कोई अपवत्ये हो । 


जैसे---र को ऐसी भिन्त के रूप में परिवर्तित करो जिसका हर ८ हो । 


¥ 
९" ८=-२५४.. . => ४ =. उत्तर! 


ss २ २ x ¥ द 
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३६. लीलावत्यां 


अभ्यासार्थं प्रश्‍न 
(१) ७, ५, ३, १० में प्रत्येक को ऐशी भिन्न में परिवर्तित करो जितका हर: 
६हो। ५ * 
(२) २, ४, ११, ९, ११ में प्रत्येक को ऐसी भिन्नराशि में बदलो जिनका हर 
१२ हो | 
(३) ५ को ऐसी भिन्न संख्या में बदलो जिनका हर २, ५, ७, ५ हो । 
(४) ९ को ऐसी भिन्न संख्या में बदलो जिनका हर ३, ८, १० और १२ हो । 


१ १ ] ७९. ३ 0 त्त हो में | जि त्र" 
(3) वण त जण त को ऐसी भि में बदलों जिनका हर 


१५ १६ 5१ १२१ २६ ५१ गे ऐस गो में: 
६ --+ ¬+ यपा, -- और -- को ऐसी न्नों में: 
(६) नि हति तः जुन्‌ ऐसी समान भिन्नों मे. 


वदलो । जिनका हर ५, ३, १०, २१, ३ और ४ हो । 
नियम (३) किसी भिन्न को उसके लघुतम रूप में छाना-- 


जब भिन्न राशि के अंश और हर में कोई अपवर्त्तक न हो त्र उसे अपकेः 
लघुतम रूप में कहा जाता है । 


be को लघुतम रूप में लाओ । 


१ 
० ४५७६ एकल २ (१२२ से अपवतित करने पर ) 


उत्तरन+-+-। 
२ 


: अभ्यासार्थं प्रश्‍न 
निम्न को उनके लघुत्तम रूप में बदलो :-- 


१२ ३३ ६० 
(१) ८ (२) -., (२) 3”, (४) - ४, (१)_७२० (६) १४०१ 
र १२ कः क बद (9 २१६० 
(७) २७५४ (८) १२६१ |) १२३४४ 
३३६ (9 वर (९) ९३१३ 


नियम (४) समान भिन्नो के रूप में छाना-- 


वे भिन्न जिनके हरों का लघुतम समापवत्यं हो, दुसरी समान भिनतों में परि- 
चत्तित की जा सकती है। j 
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भिन्नपरिकमष्टिकम्‌ ३७ 


बैस 1 ९ 
कर, ३” = समान भिन्न बनाओ जिनका हर सब हरों का लघुतम 


न्समापवत्यं हो । 
अतः २, ३, ४, का लघुतम समापवत्ये लेने पर--- 
२ र, २, ४ 
१, ३, २ 
५ लघुतम समापवरत्य--२१९३१९२-१२ 
प 0 न 9) 
२ २५६ १२ 
"५१२३४ ०-०] 2 ४... ४ उत्तर 
३ ३५४ १२ 
*१२४=३ १ _१%३_ हे 
४ ४१८२ १२] 
अभ्यासार्थं प्रश्‍न 


निम्नलिखित को समान भिन्न के रूप में बनाओ-- 


३ १: 1 0 पके 
१ द ५3) "ण ह छ 


Ne 
३ ४ ५ द ७ पर 
RT WES १.१5५००० वड ५. ७ 
४) --, -- rr Ree का या मस्त) पर्ख) 
(0२० इकः ७४ द ब द. ७४०३ 91७ ऋ 


६ ७ 
(9) २२ वश २ ६' वेद 
भिन्न संकलन और व्यवकलन 
{य} भिन्न जोड़-- 
भिन्नों के योग अथवा अन्तर में, उनके हरे का लघुतम समापबत्ये लेकर प्रत्येक 
-के हर से उस लघुतम समापवत्यं में भाग देकर, शेष से उनके अंशों को गुणाकर 
"प्रशन कें अनुसार उनका योग या अन्तर करना चाहिए । 
९ 
जैसे--( १) नह त क इनको जोड़ना है । 
“अंतः हरों २७, १५ और २० का लघुतम समापवत्ये लेने से-- - 
३२७, १५, २० 
५४ ९, ५, २० 
ERE" 
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** लघुतम समापवत्यं-३१९५)९६)०४-५४० हुआ । 
२, ८, ९_२५%२०-८>%३१६4-९>२७ 
२७ १५ २० १४० 
>> _४० न २८८+ २४३ 
५४० 


रा निर 
४७३ ¬ १: उत्तर 


(२) न और ज का अन्तर निकालो-- 


, ३ १३५३-१ 
“4६ हठ इ (यहाँ १० और ३०का लघुतम समापवत्यं ३० है) ७ 
उ ३44 
३० त व उचर। 
(0 न इनको सरल (संक्षेप) करो -- 


अतः हरों का लघुतम समापवत्ये लेने से-२>३-६ 
५ 10०_१३_ ५>५३-१०५२-१३५२ 
- ३ 


दे अभ्यासार्थं प्रश्‍त 
योगान्तर ज्ञात करो-- 


(१) ७-१९२-१० (२) ३ (३) = - 


(४) ३-७ +९- ९ 


गुणन प्रश्‍न-- 


(१) -को से (२) २ को २९ स (३) १५ को* से (४) १८ को 1 के 


१) ३1४. - ५-९ ... १-1 
(१) १० 27? 


(२) ७--को ११ से (६) >> को से गुणा क्रो । 
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इसको सरल करो-- 


(१) ४१२५ ०४. (२) १५१५१५ (३) ३५५५१५१ 
१) ११ ७ ९) १२२९६०२१५ 
)1२१ »११५ ५२९४ 


४) --१७ -<४-- x 
( ३ रि १२५ २२१ ९९ 


भाग दो-- 
१६. ४ /.. १२१ कि वीर 
(१) उ ५११ (२) लत (३) ११ ७-- ;(४)११२--= ११ 
३४३ . ७ 
(५) तट्ट 


(६) भिन्त संख्याओ का लघुत्तम समापवत्ये और महत्तमसमापवर्तक निकाछना 
हो तो अंशों का महत्तम समापवत्यं ओर हरों का लघुत्तम समापवत्ये निकालना 
चाहिए । 


अर्थात्‌, अंशों का महराम समापवत्यं 


ह रर =भिन्न का महत्तम समापवत्यं 
हरो का लघुत्तम समापवत्यं 


` एबं यदि लघुत्तम निकालना हो तो अंशों का लघुत्तम समापवत्य ओर हरों का 
महत्तमसमापवर्ट्य निकालना चाहिए । 


अंशों का ल० स० 


-__--------भिन्नो का लघत्तम समापवत्ये । 
अर्थात्‌ हरों का मज्स मि च 


जेसे-- त्ते और -- का महत्तम समापवत्ये निकालो-- 
(र ¥ 


.„ अंशों का महत्तम समापवत्यं=रे तथा हरों का लघुत्तम समापबत्ये 
= १६ । 


«५ अभीष्ट भिन्न संख्याओं का महत्तम समापवर्त्य = न्‌ 


एवं अंशों का लघुत्तम समापवत्यें= ९ 
तथा हरों का महत्तम समापवत्ये --४ 


„» अभीष्ट का लघुत्तम समापवत्यं = ड == + उत्तर 
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lOO i न्य त.) 


(३)५+ [ २+३+ - | (२ नै | | 
न 


= ५+ [ २ बेर { ३+४ = ( 


=५* [२+३+ { ३+४ + नज. र 
=+[२+१ +[ ३+ ०३. |] 
-५ + [२+३ + (जक 1] 

तन [२५३+ | ३३+- 1] 


मिश्चित उदाहरण 


(१) ( ३-->२ न ) [ १---२(२ ) [| 


२ 
ब है. हे 
दे ३ +१ र २१ 
७ 


(३) ( ६-२ म ) बे ९ ( २ र) कितना अधिक है 
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(५)१+[ १५१+ १+१३(१+१+२) } ] 
(६) (१) -२%(१५) (०५ )+( ०५ )६ 
(१४ ) +२»( कर ) (० )--(० ३ )१ 
'१>५"१>'१--'१>% १५%" 
(७) उप्र जड़ कप कु परनजन्शा 1 १४ 
*५२ .. १:५२ 
(SUS 
(९) "५६१६ % “२७५ > ०२७ का। , काश 
"००१८ > ७०२ "पर५ . `७२ 
(१०) एक स्कूल में खेल की निधि का आधा भाग फुटबाल हाको तथां वेड- 
मिण्टन के सामानों को क्रय करने में व्यय कर दिया गया। शेष भाग को क्रिकेटः 
तथा बालीवाळ के सामान को क्रय करने में ५: २ के अनुपात में व्यय करना तय. 


किया गया । यदि वालीबाळ के सामान को क्रय करने में २० ७१४० मिला हो 
तो विद्यालय में खेल की विधि बताओ। 


(११) एक व्यक्ति ने वैंक में जमा अपने धन के उत्तराधिकार में यह निश्चित 
किया कि धन का छे भाग उसकी स्त्री को मिले और शेष का ‡ उसके पुत्र की 
किर जो शेप बचे वह दो कन्याओं में वराबर-वरावर बाट दिया जाय तो उप्तकी 
प्रत्येक कन्या को पुरे धन फा कौन सा भाग मिला ? छु 


(१३) एक विद्यालय से जूनियर हाईस्कूल परीक्षा में जितने परीक्षार्थी परीक्षा 
में सम्मिलित होने वाले थे उनके दष परीक्षार्थी परीक्षा में नहीं बैठे । बैठने वाले. 
परीक्षाथियों के अंकगणित में, द हिन्दी में, ६ सामाजिक विषथ में ओर १% 
अंग्रेजी में अतुत्तीणे हो गये । यदि कुल १६० परीक्षार्थी उत्तीण हुए हों तो परीक्षा 
में सम्मिलित होने वाले परीक्षाथियों की संख्या कितनी थी । 


Ek 31 


लीलावत्यां 
0 १ १ ३ १ 
१६) १--+-- ४ १०--- - २ ऽ १-का १ 
(१६) Gee rcv दत ता 


१ Rs २ 

१७ —_ x १ = EN 

(१७) ठ १ ज ती न 
2 २ ३ 

(१०) अ +ड 00२ > 

७ श्र ३ १ 

२) ---- Sh EL Ds 
(१२) क ।- रद ३ वव “२ 


(२०) ४ ५ ५ का = 
¥ २ ४ 


शर 
१: ३२,२६_-.१. 
१. ७ श्र 


(२४) '२--१'३- '४> १४ 
(२५) १९४ - २'७+-३'८ + '२ 
(२६) २४ २ १५:२ का '४+४ 


' (२७) "३ > “४- २४२ ६--१'२ » ४ 


(२५) ४२२ ५२५ का '५+ १९४ 

(२९) ९६+ १२+३२ % १० - १९१ 

(३०) ३-[३-{३-(३-३-३)}] 

(३१) १-[ `= -{ `४- (२-३) ) ] 

(३२) २- [ ३७-१ २'९ ¬ ( २५ - ३:७) - '४ } ] 

(३३) ४-[ २६ - { ३:५ - ( १३ - २:५ ) - ११२ } ] 
(३४) १- [ ०:३ - ६ ०'५- (०२-०७ )- ०१ } ] 
(३५) ०८ { ०७५ + ( १-३५ ¬ ०६) } - ०*प 

(३६) ५ [ ७० { ३+( ५-० ६+७ ) } ] 


५२९५७ १ हा] २ - = ३ र 
(३७) ४, | १४-०३- 
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७४) ६-+[ =-= २+(१-६६-+ ४) 1] 


(३९) ( ई )- २ ड १३, ) 
(४०) २- [२-{२(२-१)} ] 
(४) [जका (७३ १३.1] 


(४२) ~+] ००_/ ११ + ४१ ५ ११ 
20 नि + | पर ना शक्य १;-) । | 


रया 


(४४) ७. नक | २३--( “= अ--_)}] 


र फर 
डि पी ‘(०११० | २१ i : 
४४) न+ [शे { ~| ३% १, ३९ hs: 1] 


(४६) ९७६२. { ६% ड“ ३-- १२) |] ८ 


(४७) १+ [धा EE) 1] 


(४८) (छ ४३२+- | ३-२ i ३) |] 
२१०५ ५- (४-४ रू ध्य 11 
शुन्यपरिकर्म 


योगे खं क्ष पसमं, वर्गादौ खं, खभाजितो राशिः । 

खहरः स्यात्‌, खगुणः खं, खगुणश्चिन्त्यं शेषविधों॥ १॥ . 

शून्ये गुणके जाते खं हारश्वेत पुनस्तदा राशिः । 

अत्रिकृत एव ज्ञेयस्तथेव खेनोनितरच युतः ॥ २ ॥ 
न अन्वय--खं योगे क्षेप समं, वर्गादौ खं, राशि: खभाजितो खहर, खगुणः राशिः 
खं, शेपविधौ सगुणरिचन्त्यः । शून्ये गुणके जाते सति खं हारः स्यात्‌ तदा राशिः 
अनिङ्गृत एव, तथैत्र खेन ऊनितः युतशच राशिः अविकृत एव स्यात्‌ भवति ॥१२॥ 
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किसी संख्या को शून्य में जोड़ने पर संख्या उतनी ही रहती है शून्य के वर्ग आदि 
“शुन्य ही होते हैं। किसी संख्या को शुन्य से विभाजित करने पर भागफल को 
“खहर” नाम से ब्पवहृत किया जाता है । किसी राशि को शून्य से गुणा करने पर 
-गुणनफल शून्य हो जाता है । शुन्य से गुणा करने पर और शून्य से भाग देने पर वहू 
राशि अविकृत अर्थात्‌ ज्यों की त्यों रहती है । किसी राशि में शून्य जोड़ने अथवा 
“घटाने पर भी वह राशि अविक्‌त रहती है । 


अत्रोपपत्तिः-शून्ये त्वद्काभावोऽतः क्षेपस्य तेन सह योगे सति योगफलं क्षेप" 
समं समुचितमेव । एवं शून्यस्य वर्गादयोऽपि शून्यसमत्वं स्यादेव । धनात्मक भाज्य 
-भाजकयोर्मध्ये यथा यथा भाजकमानमह्पं तथा.तथा छब्धाधिक्यात्‌ हरे परमाल्पे 
शून्यसमे सति लब्धे: परमाधिक्यात्‌-डभक्तो राशिः “खहर” इति कथनं सञ्ुः 
:चितमेत्र 1 


अत्रोह शक: । 
खं पञ्चयुग्भवति कि बद खस्य वर्ग ! 
मूलं घनं घनपदं खणशुणाश्च पञ्च | 
सेनोदधृता दश च कः खणुणो निजार्ध- 
युक्तरित्रमिश्व गुणितः खहृतस्त्रिषष्टिः ॥ १ ॥ 


श में शून्य को जोड़ने से क्या होगा? शून्य के वर्ग, वर्गमूळ, घन, घनमूल 
“क्या होंगे ? 


४ को शून्य से गुणा करने पर और १० को शुन्य से भाग देने पर क्या होगा ? 
-वह कौन सी राशि है, जिसको शुन्य से गुणाकर उसमें उसी का आधा (३) जोड़ 
-कर पुनः ३ से गुणाकर, शून्य से भाग देने पर ६३ होता है । 


न्यास--० एततः पंचयुत जातं ५। खस्य वर्गः ०। सूलस्‌ ०। घन: ०। 
'घनमूछम्‌ ० ॥ 


न्यास:--५ एते खेन गुणिता जाताः ० । 


न्यासः--१० पत्ते ख भक्ताः ^° । 
o 


बज्ञातो राशिस्तस्य गुण्य ० । स्वार्घेक्षेपः र । गुण: ३ । हर; ० । दृश्यम्‌ ६रे। | 
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ततो वक्ष्यमाणेन विलोम िधिना 
-सहानुफ्योगः । 


vs 
इष्टकर्मणा व लब्धराशिः १४। अस्य ग्रहगणिते 
इति शून्यपरिकर्माष्टकम्‌ । 
उदाहरण--(१ ) ०-- ५-५ | ०२-०० | Vs २२७ | 
3 = YX oS to = अत्तन 
०--०॥ ३० ८० | २Xe= 1 = खहर ( अनन्त ) 


(२) प्रश्न में क्रमशः गुणक ०, योग झै, 
क्रमश: इन क्रियाओं के अनन्तर संख्या ६ 
निमित्त विलोम क्रिया करनी होगी । अतः 


गुणक ३ ओर भाजक ० हैं। राशि में 
३ है अतः अभीष्ट राशि के ज्ञास के 
निम्न प्रकार से उनका न्यास किया-- 


प्रश्न में विलोम 
गुणक == 3 भाजक=० 
स्वार्धेक्षेप == ३ ऋण ३ (स्वांशधिकोने इत्यादि विधि से) 
गुणक--३ भाजक = ३ 
हर=० गुणा=य 


उपर्युक्त के आधार पर क्रिया - दृश्य ६३ को ० से गुणा कर ३ से भाग देने 
अर तथा उसमें उसी का ३ धटाकर पुनः शून्य से भाग देने पर 


(६३५०+३)= क =२१%० 
इसमें इसी का ३ घटाने पर २१० - ~ =२१५०-७५० 
=१४X० 
१४:८० 


= १४ अभीष्ट राशि हुई । 


इसे बीजगणित से निम्न प्रकार से भो निकाला जा सकता है। मान लीजिए 
अभीष्ट राशि=अ है । अतः प्रश्‍नानुसार--- 
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डय लीलावत्यां 


€अ 


= ---- «६२ 
७ 
१८२ = 
बेच अ डि १४ उत्तर 


'इति शून्य परिकर्माष्टकम्‌ 
अथव्यस्त विधि 
“छेद गुणं गुणं छेद वर्ग मूलं पदं कृतिम्‌ । 


ऋणं स्वं स्वसृणं कुर्याद दञ्ये राशिप्रसिद्भये ॥ १॥ 


अथ स्वांशाधिको ने तु लबाढयोनो हरो हरः । 


अंशस्त्वबिकुतस्तत्र बिलोमे शेषशुक्तवत्‌ ॥ २ ॥ 
अन्वयः--विलोमे दृश्ये राशी छदं गुणं, गुणं छेदं, वर्ग, मूलं पदं कृतिम्‌, ऋण 
स्व, स्वं ऋणं कुर्यात्‌ राशि प्रसिद्धये। अथ स्वांशोंधिकोने तु लनः आढंयः ऊतः 


हुरो हरः कार्ये: । तत्र अंशः अविकृतः एवं शेषः उक्तवत्‌ कार्यम्‌ । १२ 


विलोम प्रकार से राशि के ज्ञान के लिए दृश्य अङ्क में भाजक को गुणक, गुणक 
को भाजक, वर्ग को मूल, मूल को वर्ग, ऋण को धन एवं धन को ऋण करके क्रिया 


करने से अभीष्ट राशि का ज्ञान हो जाता है । 


जहाँ अपना अंश जोड़ा या घटाया जाय, यहाँ हर में अंश को जोड़ या घटाकर 
हर कल्पना करनी चाहिए तथा अंश को यथावत्‌ रखना घाहिए, इस प्रकार विलोम 


क्रिया करने से अभीष्ट राशि आ जाती है। 


अत्रोपपत्तिः--राशौ येन गुणितेन दुश्यसमं जायते, दुश्ये तेनेव भक्तेनाभीष्ट 


-सशिर्भवेदिति व्यस्तविधेवासना सुस्पष्टा । 


यथा कल्प्यते राशि: = रा 


अत उपपन्नं /छंदं गुणं गुणं छदमित्यादिः । 
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` कल्यते राशिः = य, तदाळऊलापवशेन दृश्यम्‌ = द 


=य+ पल 
"्ब 
अथक ह स्या वीय आयमा र य(व कल) 
व बै 
ह 
अथवा हवय (ब + ल ) अथवा = य 
ब +ल 
अथवा यद्‌ + _ _ हृ 
ब +र 
दे वे व (ब+ल) 
>. क बकर ४ 
अत्त उपपन्नम्‌ “अथ स्वांशाधिकोते तु लवाढ्योनो हुरो हर” इति । 
तथा च श्रीघरः 


धनम पचयः क्षमो धनमथ, गुणकारो हरो, हरो गुणकः वर्ग: पदं, पदं कृतिथिति 
विपरीतो विधिद्‌'श्यः 


अत्रोहेशकः 


यस्तरिघ्नस्त्रिमिरन्तरितः खचरणेर्भक्तस्ततः सप्तभिः 
स्रत्यंशेन विवर्जितः स्वगुणितो होनो द्विपञ्चाशता । 
तन्मूलेऽध्टयुते हृतेऽपि दशमिर्जातं इयं त्रहि तं राशि 
वेत्सि हि चञ्चलाक्षि! विमलां बाले ! बिल्लोमक्रियाम्‌ ॥१॥ 


हे चञ्चलाक्षि बाले ! यदि तुम सुन्दर विलोम क्रिया को जानती हो, तो उस 
राशि को ३ से गुणाकर अपना चिगुणित चतुर्थांश डे जोड़कर, उसमें ७ का भाग 
देकर अपना ह घटाकर, उसको अपने से ही गुणित ( बगे ) कर पुनः उसमें ५२ 
घटाकर; उसका मूल लेकर उसमें ८ जोड़कर .१० से भाग देने पर भागकछ २ 
होता है। , 


[ न्यास :--गुण: ३ क्षेपः ड भाजकः ७, ऋणं ३ वर्गः १ ऋणं ५२, 


मूलम्‌ । क्षेपः ८, हरः १०, दुश्मम्‌ २, यथोक्त करणेत जातो राशिः २८ ] 
४ ली० 
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ळर 
प्रश्नानुसार न्यास विछोम | 
गुणक = ३ भाजक=२ 
योग = - अण ना 
४ 
हर= गुणक=\७ 
१ १ 
३ २ 
वर्ग भूल 
ऋण+--५२ धन=५२ 
मूल वग 
धन ल्ल य 'श्र्रण ८ 
हर-१० गुणक=१० 
दुष्य=२ 


या 


का! 
> ७ ३ 
१० 
| र॑पैय__ २१य १ १२ 
क धा दे 
छ ७ 


४ 


` लहोलावत्यां 


बीजगणित क्रिया द्वारा 


राशिज्ञान के निमित्त दुषय = २ 
को लेकर विलोम क्रिया करने से 


र २9८१०२० 


२०- ८६८८ १२ 
'९२*-१४४ 
१४४--५१२-१९६ 
१/१९६-१४ 
'वृ४ + \४=२१ 
२ 
२१५७=१४७ = 
१४७ - १४७ का 
७ 


७ 


__ १०२६ - ४४१ __शप८ 
७ ७ 
= ८४ 


_ ६४८३-२८ अभीष्ट राशि। 


मान रिजिए राशि=य, तब प्रश्‍नानुसार 


| | इयय स्य+क 
४ 01 


१० 
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भिन्नपरिकर्माष्टकम्‌ ५१ 


२१य रपय १ 
अ | ( रद रद ) २१२० 


पत म =२ 


र क व्यान रु 


या ४४1२ 
य 


न ५२+ 


या =२ 


1 शण 


यर दि 
या १॥/४ - १२५६२५१० 


घर 


य 
या ड ष्ट र पप 
य 
या प = ५२२० = ८--१२ 
य? र ; 
या म ५२=१२ =१४४ 


य? Ee 
या Fo NRK 
या य १९६) ४७८४ | Pe र 
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१२ लीछाकत्याँ 


~ \य२=\/ उदरः 
५ य=२८ अभीष्ट राशि 
अभ्यासार्थे प्रश्‍न-- 
(१) चह कोन सी राशि है -जिसे र्ट से गुणाकर, ३ से भाग देकर उसका व 
कर, उसमें ९ जोड़कर, योग का मूख लेकर उसमें १ घटाने से ४ होता है । 


(२) वह कोन सी संख्या है; जिसमें ३ जोड़कर, उसे ४ से गुणाकर, गुणनफल में 
५ से भाग देने पर भागफल ७. होता है । 


(३) वह संख्या बताओ, जिसे ४ से गुणाकर, उसमें ४ जोड़कर उसका झूल लेकर, 
उसमें १४ घटाकर २ से भाग देने पर ५ का वर्ग होता है । 


(४) वह कौन सी राशि है, जिसमें २ जोड़कर, २ से गुणा कर, उसका मूल लेकर, 
उसमें २ घटा कर, ४ जोड़कर उसमें ५ का भाग देने से चार होता है । 


(५) वह संख्या बताओ, जिसमें ४ जोड़कर २ से भाग देकर उसमे अपना ९ जोड़- 
कर, २ से गुणा कर फिर उप्तमें ४ का भाग देने से ४ होता है। 


` इष्टकमंणि करणसू त्रमु-- 


उद्देशकालापवदिष्टराशिः क्रुण्णो हृतोऽशे रहितो युतो बा। 
इष्ठाहतं दुष्टमनेन भक्तं राशिर्भवेत्‌ प्रोक्तमितीष्टकर्म ॥ १॥ 


उद्देशकालापवद्‌, इष्टराशिः, क्षुण्णः, हृतः, अंशः रहितः, युतो वा । अनेन, 
इष्टाहतं, इष्टभक्तं (यल्लब्धं तत्तु) राशिभेवेद्‌, इति इष्ट कमं प्रोक्तम्‌ ॥१॥ 

एक इष्ट संख्या कल्पित कर प्रश्‍न के अनुसार इष्ट संख्या में गुणा-भाग, योग -अन्तर 
आदि क्रियाओं द्वारा जो संख्या प्राप्त हो उससे इष्ठ गुणित दुर्य संख्या (दष्ट) 
में भाग देने से अभीष्ट राशि होती है। इस बिधि को इष्ट कमे कहा गया है । 


उपपत्ति :-अत्र कमपीष्दराशि प्रकल्प्य तत्राळापवद्चथोकतं गुणनभअनादिकं कृत्वा 


अन्ते यन्निष्पन्नाङ्कमानं तदिष्टराशिभवं इष्टमानं भवितुमहंति । ततः, अनेन इष्ट-' 


मानेनेष्टराशिळंभ्यते तदो दिष्टद्‌ऽटमानेन क इत्युदिदष्टराशिः समागमिष्यति | आला- 
पस्य सदृशत्वाद्रास्योनिष्पत्तिमानस्य दृष्टयोनिष्पत्तिमानेन साम्यात्‌ अर्थादिष्टदृष्टं तेत 
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र भमरम १३ | 


यदि कल्पितेष्ट राशिस्तदा प्रश्‍नोक्तदष्टेत किमिति त्रैराशिकेन लब्धः प्रदनराशिः = 


२ इष्ट 
“हद अतोपवर्नमिष्टकमंसूत्रमिति । 


अत्रोद्देशकः 
पञ्चशः स्वत्रिभागोनो दशबक्तः समन्वितः । 
राशिः्यंशार्घपादेः स्यात्‌ को राशिद नसप्ततिः ॥१॥ 


वह कोन सौ राशि हे? जिसको ५ से गुणा कर उसमें उसी का 
तृतीयांश घटाकर, १० से भाग देने पर जो लब्धि प्राप्त हो उसमें ( प्रश्‍न सम्बन्धी 


राशि) राशि के ८ र, प्र भाग जोड्ने पर ६८ होता है । 


१ ५ १ १ 
एसः--गुणः ५ । स्वांशोनः --- । हर: १० । EU चस्का 
न्यासः--गुणः ५ [न ३ हर: १० । रारयंशा न ज 


दुष्टम्‌ ६८ । 
अश्र किल कहिपितेऽटराशिः १ । पञ्चघ्नः १५ । स्वत्रिभागेन ५ अनेनोनः==१०, 
दसभक्तः = १ अयं च कल्ितराशेस्त्र्यंशार्घपादः समरिवतो जातः= 


१ ५-२ न OVA) 
ट्ट + — न्स YY || 
६ ३ र २ ४ १२ ४ 


दुष्टम्‌ ६८ इष्टेन ३ गुणितम्‌ । अर्थात्‌ ६८५३ ०२०४ । हरेण पट भक्तम्‌ ॥ 


२०४१ ४ 
$ प---ऱडॅ८ राशिः 
अत वऽ ॥ 


उदाहरण--कल्पित इष्ट राशि --३, इसे ५ से गुणा करने पर ५१३ ० १५, 


इसमें इसी का तृतीयांश भाग अर्थात्‌ १९ का हा = ५ घटाने पर ११ - ५--१०, 


१ १ १ १ 
दश का भाग दे >>> -_-, --अर्थात्‌ २५-- 
वे पर १ इसमें राशि ३ का हर आज त्‌ ३” 
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१ 2 ३. |] र EEE 
३% ३" ३% - जोडने पर १ + +र +< = १२+१२५१८+९ _५१ 


वर ` २ 


१७ 


—=— 
॥ 1 


इससे इष्ट गुणित दृष्ट ६८५ ३--२०४ में भाग देने पर २५४३९ = 


९०४१८५ 


ति =१२२४= ४८ यह प्रश्‍नकर्ता की अभीष्ट राशि. हुई .... .. 


अन्यः प्रदनः-- 
अमलकमलराशेस्व्यंशपण्चांशपष्ठे ` 
स्त्रिनयनहरिश्वर्या येन तुर्येण चाया । 
गुरुपदमथ पड्तिः पुजितं शेषपद्य : । 
सकलकमलसंखयां क्षिप्रमाख्याहि तस्य || २ ॥ 


- किसी पुजारी ने अपने निर्मल कागल पुष्पों के समूह में से - भाग से शिक 
OT Fee (१९ डी ३ 


1, - तेथि RRS चू 
जी की, न विष्णु पः स सूर्य की, तथा ड्र से आर्या भगवती की पूजा की, 


उसके पास ६ गड अवशिष्ट रहे, उसने उन कमलों से अपने गुरुचरणों की पुजा 
की, तो कमछों की कुछ संख्या शीघ्र बताओ । 


SR 


उदाहरण-इष्ट ६। कल्पित हृष्ट-३ | प्रशनानुसार इसी के Haha पे 
LSet 


३ 


Fo ३ ; 
र न +ड इन सभी का योग करने पर= 0 १२-१०६१ 


+ 


२ २० 
=° इसको कल्पित इष्ट में RS 
को कल्पित इष्ट में घटाने पर ३ - --== _$ शेव | 
२० २० २० 
इससे इष्ट गुणित दृष्ट ६५८ ३ में भाग देने पर 


है ६५३% की सं 
६%३= ३०” न = १२० कुल कमलों की संख्या हुई | 
इंसी प्रकार १ इष्ठ कल्पना कर ग्रन्थकार ने भी राशि दिखलाया है । . 
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भित्नपरिकर्माष्टकम्‌ ५५ 


यथा— 


३ भू द र्ड २१. 5 त 


न कि] 
३ ५ ६ 


ड दुश्यम्‌, ६ । अन्रेष्टमेक १ राशि प्राग्वज्जातो 
राशिः १२०। - * 
इस प्रकार के प्रदनों को सरल करने के लिए अन्य नियम भी हैं। 


शेषलवे शेषजातौ विशेषसुत्रम्‌ (क्षेपकम्‌) , . 


१--छिदुघातभक्तेन ल्वोनहारघातेन भाज्य: प्रकटाख्यराशिः । 
राशिभेवेच्छेषलवे तथेदं विलोमसूत्रादपि सिद्धिमेति ॥१॥ 


अन्वय:--प्रकटाख्यराशिः छिद्घातभक्तेव लवोनहारघातेनभाज्यः “लब्धि:!? 
शेषळवे राशिः भवेत्‌ । तथा इदं विछोमसूत्रात्‌ अपि सिद्धिम्‌ एति । 

शेष जाति में जितने अंश हर हों उनमें अपने-अपने हरों में अंशो को घटाकर, 
शेष के: घात में हरों के घात से भाग देकर, जो प्राप्त हो उससे दृश्य में भाग देने से 
लब्धि सशि होती है । यह विलोम विधि से भी सिद्ध होता है.। . 


उपपत्ति :--अत्र दृश्यम्‌ = द न्‍जरा- क _ (रा--क । च 
ग 4 प्म 
६ १ 
__॥रा>%ग-रा<क (राशय -रा५क)__ 
जा यायाय... ढी ल थम 
[ ग गम 
रा. ग.म- रा. क. म.- (रा. ग. च- रा. क.) च. 
गम 


_य>ग>म-रा%,क>%म-रा%ग>%चकरा%क>%च 
ग%म' 
_रा(ग>~म-क>%मस=ग*चनक च) 
गम 
जरात Oh 
र [ गम 
रा(म-च)(ग-क) 
ग~ म 
फ्रा 56 कम नमक 
7 [म-च)(ग-क) - 
“नु दि उपपन्नम्‌ 


(शेष पृष्ठ ५६ पर) 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri न प १७ 


३६ लालेनित्यां | 
सेषजातो प्रक्‍नान्तरम्‌ 
सवाध परादात प्रयोगे, नपलवयुगल योऽवयोषाच्च कांच्या 
शेषाढ त्रि शुरकहेतीः पथि दशमलवान्‌ पट च शेषाद्‌ गयायांबू । 
शिष्टा निंष्कंत्रिपेष्टिनिजंणृहमनयत तीर्थपान्थः प्रयातः 
स्तस्य द्रण्यप्रमाय बेद यंदि भवतां शेषजातिंः भुंतॉऽ्ति' ॥ ३ ॥ 
किसी तीर्थयात्री ने अपने द्रब्य ( सपय ) का आधा ( ) प्रयाग में व्यय 


किया, शेष का र काशी में व्यय किया, शेष का दु ार्गच्यय में तथा शेष का 


द यया में व्यय किया, इस प्रकार उसके पास ६३ रुपये बचे; उसे लेंकर वह घर 
सोट गया तो बताओ उसके पॉस प्रारम्भ में कुछ किंतने रुपये थे, येदि तुम झव 


जाति गणित को जानते हो ? ॥ ३॥ 


उदा ०-यहाँ प्रश्‍न फे अनुसार कल्पना किया इष्ट=१। इष्ट का बाधा प्रयाग में 


नना 


( पृ० ५५ का शेष ) 
उदाहरण--पूबं उदाहरण में अंश हर्‌ ; र्‌ं 7 ड्‌ वि नजीर दृष्ट 
६३ । इस उदाहरण को छिद्घातभक्तेन इत्यादि सूत्र से-- 
दे ड” ड इसके हरों में अपने अपने अंशों को घटा कर उनके 
थात ( १५७३५४) में हरों के घात १ २ ९ > ४ > १० से भाग देते 


पर निष्पन्न सवा = न हृ पूचं विधि से निष्पन्ताङ्क के समान ही है। 


हुई । अतः इस र से इष्टयुणित दृष्ट ६३ १९ १ में भाग दिया तो ६३२. दा 
७ 0 
~ ९२८६० = ५४० अभीष्ट हुई राशि । 


१--स्पाल्‌ इति पाठान्तरम्‌ । 
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भिन्तपरिकमष्टिकम्‌ Fe 


४) 
दुन: बचे हुए (१ र ) आधा के --अर्थात्‌ ५ ` = कांशी में 


फिर शव बचे 0 १. रळ 1.1] प था | -5 1 
हुए २ कक परे (न मार्ग 


में ब्यय किया। फिर बचे हुए. - 2--5 (८०७ २१ ७३. ६ 
ET ७२ ७२ ७२ २४ क १० 9५५ 
छ , ६ _ ४९ _७ मे 
+- ४ --7+-----5८5--गया में व्यय क्रिया । अतः शेष. - ७ _ २५-२१ 
न तल यय किया । अत प नर लस 


=. इससे इष्ट गुणित ६३ ८ १ में भाग देने से ६३ + न SRR ८०७ 


यह कुछ रुपये की संख्या हुई । 
न्यास: र्‌ दृश्यम्‌==६३ । प्रने$स्मिन्‌ ख्पम्‌ १ राशि 
र प्रकल्प्य भागानु शेषात्‌ शेंषांक्पास्थ जातम्‌ 
१ ७ ७ = 
चि ख! अथवा सवर्णिते जातम्‌ तृढ दुष्टे 
६ ६३ इष्टगुणिते भवते जातम्‌ द्रब्यप्रमाणम्‌ 
१० ५४० | 


विशेष--यह प्रश्न “तलस्यहारेण हर निइन्यातु स्वांशाधिकोनेन तु तेत 
भागानु” इस विलोम सूत्र से भी सिद्ध होता है । 


विएलेषजात्युदाहरणम्‌ 

पञ्चांशोऽलिङुलात्‌ कदम्षमगमत्‌ च्यंशः शिलीन्ध्र तयोः 
बिद्लेषख्रिगुणो मृगाक्षि! कुटजं दोलायमानोऽपरः | 
कान्ते ! फेतकमालतीपरिमलत्राप्तेककालप्रिया- 
दूताहुत इतस्ततो ' भ्रमति खे भुङ्गोऽलिसङख्यां षद ॥ ४ ॥ 

हे कान्ते ! भ्रमरों के समूह का पञ्चमांश [र ) कदम्ब पुष्प पर, तृतीयांश ड 
१-निधू त: परितः स्थितो । 
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८ ` लीलावत्यां 


शिल्लीन्ध पुष्प पर और इन दोनों के अन्तर का ब्रिगुणित { (+ सं ) १८३ २ 


-- } उटज पुष्प पर चला गया, है मृगाक्षि ! इस प्रकार उस समूह से वचा हुआ ९ 
भू ग एक ही समय में केतकी और मालती रूपिणी प्रिया के ओये हुए परिमळ रूपी 
दूत से आमन्त्रित होकर आकाश में इधर उधर ( कभी मालती की ओर, कभी 
केतकी की ओर ) भटकता रहा । तो कुछ भ्रमरों की संख्या बताओ । 


उदाहरण--कल्पित इष्ट=१ । न्यास करने पर द्‌ क ज्‌" | डे उण hes 
५ 


हैं 
त्र मे । दृश्य = १। सत्रानुसार १ इष्ट में 


उक्त भागों के योग घटानेसे शेष-१ -- । _१ न <) = १- Cr 
; \ ३ १५ | 
१५ वश पृष्ट ! इष्ट गुणित दृष्ट में वद पाग देने पर भ्रमरों 


की संब्या = (१५ १) १ = = १५। भ्रमरों की संख्या १५ 
Se ५ १ १ २ 
न्यास : — अशाः न) पा)? — [| द्र्यम्‌ = 1 
2 शू ३ LOS BF 


अत्रेष्ट राशि: = १। प्रशनानुसारं -'. + ड नि - >)» ब छा 
3 शू ३५२३ ५ र्‌ र्‌ 3; ३ 


३ दि ६ ण्ट १ अस्मा द्विशो ध्म त अनेन इष्टाहुतं दुष्टं भक्त 


जातमलिसख्प्रामानम्‌ १५ ॥ - 
- [ इतीष्टकमं ] 
संक्रमणे करणसत्रम्‌ 
योगोऽन्तरेणो नयुतोऽर्थितस्तो राशी स्मतौ संक्रमणाख्यमेतत्‌ । 


अन्वयः योगः अन्तरेण ऊनः युतश्च कार्यस्ततः तौ अधिती कायौ, (एवं ) 
राशी स्याताम्‌ । एतत्‌ संक्रमणाख्यं स्मृतम्‌ । 
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-. ५ भिल्नपरिकर्माष्टकम्‌ ४ ५९ 


जिन दो अज्ञात राशियों के योगःऔर अन्तर ज्ञात हों: उन दोनोःराशियो का 

ज्ञान जिस गणित द्वारा हो उसे संक्रमण कहते हैं । इस विधि में योगाङ्क को दो स्थानों 

पर लिखकर उसमें अन्तराङ्क को क्रम से घटाकर और जोड़कर आधा करने से. -- 

दोनों राशियाँ होती है.। 

उपपत्ति:--अत्र _राइयोयोगान्त रयोज्चानात्तद्रा शिद्वयज्ञानमनेन प्रदश्यते। तत्र _ 
योगः=यो = अ+क | अन्तरम्‌ = अं = अ - क | 

५ यो+मं= ( अक )- (अ-क )- २ अ। 


५ अ नये एवंयो- अं स्का 
, के यो भे. 
2 अतोपपन्नम्‌ । 


अत्रोद्देशक:-- 
ययोयोंगः शतं सेकं, वियोगः पञ्चविंशतिः । | 
तौ राशी बद्‌ मे वत्स ! वेत्सि संक्रमणं यदि ॥ १॥ 


हे वत्स ! यदि तुम संक्रमण गणित के ज्ञाता हो तो उन राशिगरों को बतलाओ 
जिनका योग= १०१ ओर अन्तर २५ है, 


संक्रमण सूत्रानुसार यहाँ योग १०१ में अस्तर २५ को जोड़कर आधा 


किया तो ण्या न र = ६३ यह्‌ प्रथम राशि हुई । तथा योग 


१०१ में अन्तर २५ को घटाकर आधा क्रिया तो 1० र्‌ २५ 2९-३८ यह दुसरी 
राशि हुई । 


त्यासः योगः = १०१ । अन्तरम्‌ = २५ 


सत्रानुसारेण -१०१ २५ १२६ _.३| 
णन च = ३८ । जातौ क्रमेण राशी ३५६३ । 


२ 
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६० लो छावत्यां 


वर्गान्तरान्तरज्ञाने राशिशानाय सूत्रस-- 
बर्गेन्तर राशिवियोगभ क्त योगस्ततः प्रोकृपदेव राशी ॥ १ ॥ 
अंन्चयं:--वर्गान्तरं राशिवियोगभक्त' योगः, ततः प्रोक्तंवदेव (पूर्वोक्त न संक्रमण 
विधिना ) राशी (भवेताम्‌) । 

( दो संख्याओं का वर्गान्तर तथा अन्तर ज्ञात. हो तो ) वर्गास्तर में रावयस्तर 
से भाग देने पर दोनों राशियों का योग होता है, योग जानकर संक्रमण की विधि 
से दोनों राशियों का ज्ञान करना चाहिये । 

उपपत्तिः_वर्गान्तरराश्यान्तरयोर्ज्ञानाद्राशिद्वयज्ञानमत्रानेनं प्रदश्यते । तत्र 
बर्यान्तरम्‌ = वर्गान्तरं अ - क" । राइयन्तरं--रा अ=्=अ - क | 


„ वर्गान्तरम्‌_ अ२-कः (अ+फक)(अ-क ) 
“राश्यसरम्‌ असक अनेक अर्यकल्योग: 


अत्र संक्रमणेन राशीज्ञानं सम्पत्स्येते । इति 
उद्देशकः । 
रास्योर्ययो बियोगोऽष्टौ तस्कृत्योऽच चतुःशंती । 
बिबरं बद तौ राशी शीघ्र गणितकोबिद ! ॥ १ ॥ 


हे गणितज्ञ ! जिन दो राशियों का अन्तर = ८ और वर्गास र ४०० है उन दोनों 


संख्याओं को बतलाओ । ५ 
` राश्वम्तर = ८ । वर्गान्तिर = ४०० सूत्रानुतार हि _३०्न्य्योग | 
अंतः संक्रमण विधि से र पण ति = २९८--प्रथम DS ==४१-२१= 
२ २ 
द्वितीय संख्या । 


न्यासः--राश्यन्तरम्‌ = ८ । वर्गान्तरम्‌ ४०० सत्रोकत्या रादयस्तरेण वर्गा- 
न्तरं भक्तं जातो योग = ४०० = ८ = ५० अतो 'योगान्तरेणोन युतः' इत्यादिना 
जांती राशी २१।२६ क्रमेण । 


इति संक्रमणम्‌ । 
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भिन्‍्तपरिकर्माव्टकम्‌ ६१ 


अध किश्िद्देगेकमँ प्रोच्यते 
इष्टकृतिरष्टगुणिता व्येका दलिता विभाजितेष्टेन । 
दकः स्यादस्य कृतिदलिता सेकाज्परो राशिः ॥ २॥ 
रूपं द्विगुणेष्टतं सेष्ट प्रथमोञ्य बाऽपरो रूपम्‌ । 
कृतियुतिवियुती व्येके बंगों स्थातां ययो राश्योः ॥ ३ ॥ 


अन्वयः-ययोः राइयोः कृति युति वियुती व्येके बगौं स्यातां तद्‌ राशिज्ञानाथं 
इष्टकृतिः अष्टगुणिता व्येका दलिता इष्टेन विभाजिता एको राशिः स्यात्‌ । अस्य ` 
कृतिः दलिता सेका, अपरो राशिः स्यात्‌ । वा रूपं (१) ढिगुणेष्टहूतं तेष्ट ( इष्टेन 
सहित ) प्रथमो राशिः । अपरो राशिः रूपम्‌ १ स्यात्‌ । 

जिन दो संख्याओं के वर्गयोग एबं वर्गान्तर में १ घटाने से, वर्ग ही शेष 
रहता है, उन संख्याओं को ज्ञात करने के लिए इष्ट संख्या के वर्ग को ८ से गुणाकर, 
उसमें १ घटाकर, शेष का आधा करें । पुनः उसमें इष्ट का भाग देने से प्रथम संख्या 
होती है । 


प्रथम संख्या के वर्गार्ध में १ जोड़ने से दूसरी संख्या होतो है । 

अथवा किसी कल्पित इष्ट को द्विगुणित कर उसी से १ में भाग देकर लब्धि को 
इष्ट में जोड्ने से प्रथम सांख्या होती है तथा दूसरी संख्या १ ही रहती हैं । 

उपपत्ति:--यदि कल्प्येते राशी य, क, तदा द्वितीयालापेन य* - क - १ = 
य -क5- २+ १, अतः आद्चन्यमूलयोद्विष्निधातस्य मध्यपदसमत्वात्‌ य २ 


= - २.७ य ग “= लून + १ अनेनोत्यापितौ राशी +१, क। 


°) 
अनयोवंगेयोग: निरेकः --२क* अयं वगेस्तेन क* अनेनापवत्ये जातमूर 
+२ ततः “इष्टभक्तो द्विधाक्षेप इष्टोनाढ्यो दलीकृत:”” इत्यादिवगंप्रकृतिविधिना 


२. 2 
कनिष्ठ प्रकृतिवर्णमानमु = =+ अयमेको राशिः । अन्यस्तु न +१ 


इत्युपपन्नः प्रकार: । द्वितीय प्रकारे यदि राशी य। १ अनयोवंगेयुतितिरेका मूलदा 

भवत्येव । तथा राश्योरेतयोवर्गान्तरं निरेकं = य" १- २, इदं मूलदमतोऽत्र 

(- २ इ ) इतीष्टं प्रकल्प्य इष्टभक्तो द्विधाक्षेप'' इत्या दिवगंप्रकृत्या कनिष्ठमानम्‌ 

ois CSRs +इन्-्य, अयं प्रथमो राशिरन्यस्तु पमे वेः 
-इ`%२ २ हः 

त्युपपन्नं “रूपं द्विगुणेष्टहतमि'ति । 
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-- 7 उदुदेशकः-- 
राश्योर्थयोः कृतिवियोगयुती निरेके 
मूलप्रदे प्रवद्‌. तौ मम मित्र ! "त्र, 
क्ल्िश्यन्ति बीजगणिते पटबोऽपि मढा 


पोहोक्ततीजगणितं परिभाषथन्तः ॥ १॥ ` 
है मित्र ! जिन दो राशियों के बर्गान्तर और वगंयोग में १ घटाने पर शेष वर्गाळू 
ही रहता है, उन दोनों संख्याओ को वताओ । जिसके जानने में ६ प्रकार के गणित 
`` (योग, अन्तर, गुणन, भजन, वर्ग, वर्गमूल) को जानने वाले बीजगणित में परम पट 
` `. रहने पर भी गणितज्ञ मूढ़ के समान क्लेश पाते हैं । 


२ क 
उदाहरण--कल्पित इष्ट-- रे अब सूत्र के अनुसार (३) = ड 


१५८ १ | 291 १ २ 
---+>क रे । २९- १२१ ॥ -- | --- - --- ८८ -.0ढ % -- 5:5१ ८-- 
डु १ र २ ३ हे १--प्रथमराशि । 


१ का वर्गार्ध | र्‌) में १ जोड़ने से र = द्वितीय राशि । 

द्वितीय प्रकार--कल्पित इष्ट = १ अतः १ में द्विगुणित इष्ट से भाग देने पर 
१ = ११९२-- डया १ जोड़ने पर प्रथम राशि == रे "१ - तीय राशि 
= १। इसी प्रकार दो तीन आदि इष्ट मानकर अनेक राशियाँ होती हैं । 


न्यास :--अन्न प्रथमानयने कल्पितमिष्टमु = ड्‌ । अस्य वर्ग: टर अष्टगुणो 


` जातः २। अयं व्येकः ब दलितः र । इष्टेन पर हृतो जातः प्रथमो राशिः १। 


अस्य वर्ग: १। अधिता नद सका टे अयमपरो राशि: । एवमेती राशी त । 


नर । एवमेकेनेष्टेन जातौ राशी २७ द्विके ला ९९३ | 


३२ 


अथ द्वितीयप्रकारेणेष्टम्‌ = १ । अनेन द्विगुणेन २ । रूपं भक्तम्‌ । गर । इष्टेन 
सहितं जातः प्रथमो राशिः र । द्वितीयो रूपम्‌ १ एवं राशी हन न वै । एवं 


हिकेन --, -॑-विकेण 1, __| व्यंशेन -- जातो राशी 10) न. 
डी. द्‌... १ Rises € 9) 
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. „ भेष्यत्‌ सूत्रस्‌ ( तृतीयरीतिः ) . 
दृष्ट्स्य षगवगों घनश्च ताबष्टसंगुणौ प्रथमः | ` 
सको राशी स्यातामेव व्यक्तेञ्य भाऽव्यक्ते | ४ ॥ ` 
अन्वयः--इष्टस्य वर्गवग ( कार्यः ) घनरच ( कार्य: 
{ कार्यों ) प्रथमः सैकः तौ राशी ( स्याताम्‌ ) । 
कल्पित इष्ट के वर्ग-वर्ग और घन को दो स्थानों में रखकर बही दोनों को ८ से 
गुणा कर, प्रथम में १ जोड़ दे तो प्रथम राशि और दुसरी राशि मष्टगुणित घन ही 
होती है इसी तरह व्यक्त और अव्यक्त दोनों गणित में राशियां ज्ञात होती हैं । 
उपपत्तिः | 
कहिपतौ राशी य--१॥ क १ 
~ (य+क)९+कर३ - १ ज-वर्ग ।:. . क 
«७ ये ॐ य+ पक ¬ १=य5+ रय +-क२ = य5+ क्‌२- रय 
मूल ग्रहणन --२य१/ रय = क । 
„° ४य२५२य=क४=८य3=क* । अत्र य= तइ । 
“५ य°=क3)९3 | | 
"^ ८यऱक2इ2>८>क४ । पक्षी क३, अनेन भक्ती तदा दई०--च, उत्यापितौ 
राशी=८इ*+१ । पइ अतोपपन्न सुत्रमिदम्‌ । 


) 'पृथक्‌' तो अष्ठसँगुणौ 


_ न्यासः --इष्टम्‌ प्र । अस्य वगेवगं; त अष्दघ्न; रा सेको जातः प्रथमो 
राशि: पनि 
राशिः 'रे उनरिष्टम्‌ र्‌ अस्य घनः ङा अष्टगुणो जातो द्वितीयो राशिः । एवं 
जातौ राशी 0 St 
३८-५५ 


अर्थेकेष्टेन ९/८ । द्विकेन १२९/६४ । त्रिकेण ६४९|२१६ । 
एवं सर्वे्वपि प्रकारेष्वीष्टबश्ादानन्त्यम्‌ । 
पाटीसूत्रोपमं बीजं गूहमित्यष भासते । 
नास्ति गृहमगूढानां नेब पोढेत्यनेकथा ॥ १ ॥ 
अस्ति त्रेराशिकं पाटी, बीजं च बिमला मतिः | 
किमज्ञात॑ सुवुद्धीनामतो मन्दाधेग्नुच्यते || २॥ 
बीजगणित भी पाटीगणित के तुल्य ही कठिन है किन्तु बुद्धिमानों के लिए कठिन 
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नहीं है, यह ६ प्रकार का ही नहीं हैं बल्कि अनेक प्रकार का.है ॥१॥ त्रैराशिक 
ही पाटी गणित है और. निर्मेछ-बुढि ही बीज (अव्यक्त) गणित है। अतः सुबुदधजलां 
के लिए कुछ भी अज्ञात वहीं है फिर. भी मैं मन्दब्ुद्धियों.के लिए दत गणित भेद को 
कह रहा हूं । ] 
[ इति वगंकमं ] 
अथ गुणकम -- 
तत्र दृष्टमूलजाती करणसूत्र वृत्तद्वयम्‌ -- 
गुणष्नमूलोनयुतस्य राशेदु ष्टस्य युक्तस्य गुणाधंछृत्या । 
मूलं गुणार्धेन युतं बिहीनं वर्गीकृत प्रष्रभोष्टराशिः ॥ ४ ॥ 
यदा लवश्चो नयुतः स राशिरेकेन भागोनयुतेन भक्त्वा । 
दृश्यं तथा मूलगुणं च ताभ्यां साध्यस्ततः प्रोक्तष देवराशिः ॥६। 
अत्वय:--गुणष्नमूलोनयुतस्य राशेदु'ष्टस्य गुणाधंकृुत्या युक्तस्य मूले गुणार्धेत 
युतं विहीन॑ वर्गीकृत तदा प्रष्टुः अभीष्टराशिः स्यातु । यदा स॒ राशिः लवेः ऊनयुतः 
तदा भागोनयुतेन एकेन दूश्यं तथा मूळगुणं च भक्त्वा ततः ताभ्यां प्रोक्तवत्‌ एव 
राशिः साध्यः । Po 
इष्ट गुणित अपने मूल से रहित दृश्य हो तो उसमें गुंणार्धे का वर्ग जोड़कर 
मूल लेना चाहिये । मूल में पुनः गुणार्ध को जोड़कर वर्ग करने से राशि होती है । 
यदि इष्ट गुणित अपने मूल से युक्त दृश्य हो, तो उसमें अपने गुणार्ध का वर्ग जोइ- 
कर योग के वगंमुळ में गुणाधं घटा कर शेष का वर्ग करने से राशि होती हैं । 
यदि राशि मूलोन या मूलयुत होकर पुनः अपने किसी भाग से भी ऊन या युत 
होकर दृश्य हो तो उस भाग को १में ऊन या युत कर पृथक्‌ पृथक्‌ दृश्य और 
मूल गुणक में भाग देने से नवीन दुर्य और मूलक गुणक होते हैं, उन दोनों (दुष्य 
और मूळ गुणक) पर से प्रथम श्लोक के अनुसार राशि का ज्ञान करना चाहिए । 
उपपत्तिः--अत्र यदि राशिः=यो, तदालापवत्करणेन यो गु या == दृश्य, 


ष 
इति स्यात्ततः पक्षयोः (३ | इत्यस्य योगेन यो +गु या + (है) 
२ 
दृ + (३ ततो मूलग्रहणेन या + -- = 
— रे 
| ब्र उज 

4/बुप( ततः यास / [२) मध्य 

४०१२ vi) त 
ततः या >-राशि : ? 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


मित्तपरिकर्माष्टिकम्‌ ६५ 


प्रथमं सूत्रमत्रोपपस्नम्‌ 
मदाळवैश्चोनयुत' इत्यादि सूत्र 
माउमा+ यार ५ भा + गु % या=हश्यः 
ऱ्या ( १६ भा ) +गु 2 या = हृश्यः 
ए गुन या_ दृश्य 
१--मा १+भा 9 
अत्र भागोन युतरूपेण भक्तयो गु णदृ्ययोनू तनाख्य कल्पनात्‌ या? + नू>गु यार 
नूतन इश्यः उभय पक्षे नूतन गुणाधंस्य वर्ग योजनेनोत्तरज्ञानं समीकरणरीत्या क्रियते । 
उपपन्नं सबंध । 


मूलहीने दृष्टे तावदुदाहरणम्‌ 

बाले ! मरालकुलम्‌लदलानि सक्ष तीरे विलासभरमन्थरगाण्य पश्यम्‌ । 
कुवच्च केलिकलहं कलहसयुग्स शेषं जले बद मरालकुलप्रमाणम्‌ ॥१॥ 

किसी हंस कुल के वर्गमूल के आधे के सात गुणित ( ७९१३ ) को विलास- 
पू्वेक धीरे-धीरे ( जलाशय ) के तट पर जाते हुये मैंने देखा । शेष दो सुन्दर हंस जल 
में कलह क्रीडा कर रहे थे । हे बाले ! हंस कुछ की संख्या बतलाओ ॥१॥ 

च्यास:ः-- मुळयुणः ई, दृश्य: २। गुणाधेकृत्या ईई, युक्तस्य ६६, मूलम्‌ ई 
गुशार्धेन इ युतम “छ छेदहतम्‌ ई वर्गीकृतम्‌ १६ हंसकुलप्रमाणम्‌ । 

उदाहरण- प्रश्न में मुलगुणक- 7 दृश्य २. सूत्रानुसार क्रिया करने पर गुण 


* रे» ट्‌ = -° गुणाधं । गुणाध॑ वर्ग (-_-)२ = को दृशय २ में जोड़ने से 


३२ + ४९ _ ८१ 


४९ 
पस्त योगफल हुमा । 
TR सबक ३ 5 
४ हुआ ड़सका' वर्ग करने से (४) * --४१९४-०१६ हंस. कुल की संख्या हुई. 
मुलयुते दुष्टे चोदाहरणम्‌ क सुट 


_ स्वपदेनवभियु क्त स्याच्चस्वारिंशताविकम्‌ । 
_ शतद्वादशक बिद्रन्‌ ! कः स राशिंनिंगद्यताम्‌ ॥ २॥ 


* ss 
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बह कोन सीं राशि है जिसमें उसके वर्गमुछ की नवगुणित संख्या जोड़ने से १२४० | 
हो जाता है। हे विदु ! उस राशि को बतछाओ ।।२॥ 


न्यासः मूलगुण: ९, दृश्यः १२४० । 


गुणाधंम्‌ ड्‌ भस्य क्ृतिः-- इष्टेन युक्तः -- + १२४० = १०४१ अस्य मुख्‌ 


' गुणाधन --- विहीनम्‌ -- । घर्गीक्कतम्‌ । छेदेन हृतम्‌ छब्धो राशिः=९६१ 


ङ १9 ९ 
उदाहरण- सूत्रानुसार क्रिया करने से मूल गुण का आधा९> दर 


२ ¥ 
[fi ) द दृष्ट१२४० में जोड़ने से १ २४०4-८६ = A = कान 


इसका वमू ५०४१ व: गुणाध से रहित करने पर ठ = ड । शेप 


>>) (-) हलक 
>» 


का वर्ग ८ (५) = ‘= ९६१ अमीष्ट संख्या । 


आलाप--९६१ का वर्गमूछ -/ ९६१ = ३१ 
३१५९ = २७९+ ९६१ = १२४० 


` भागोने उदाहरणम्‌ 
यातं हंसङुलस्य मूलदशकं मेंघागमे मानसं ` ` 
. ग्रोइडीय स्थलपद्मिनीबनमगादष्यंशकोऽम्भस्तटाद्‌ । 
* बाले !वालमृणालशालिनि जले केलिक्रियालालसं ` 
दुष्ट हंसथुगश्रयं च सकलां यूथस्य संख्यां पद ॥: हैः); ` 
वर्षा ऋतु आ जाने पर जलाशय के तट पर स्थित हंस समूह के बर्गमूछ का देश _ 
गुणा भाग मानसरोवर चले गये । अष्टमांश अर्थात्‌ 2 माग उड़ कर स्थर 
के वनों में चले गये । हे बाले ! बाल ( नवीन) कमळ की डण्ठछ के साथ क्रीड _ 
करने की अभिलाषा से ३ जोड़े हंस जल में ही दिखलाई पड़े तो समस्त हंसो की संख्या 
रतलाओ ॥३॥ 
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न्यास:--मूडगुण; १०, इश्यम्‌ ६, भागः रा “यदालवैश्चोन युत” इत्यत्रैकेन 


भागोनेन -- मूलगुणं हश्यं च भक्त जातम्‌मूलगुण:“> दृश्यम“ आभ्यां गुणघ्नमलोन 
युतैत्यादिना जातं हंसकुलप्रमाणमु८१७४४ । 
` उदाहरण--प्रस्तुत उदाहरण में हंस संख्या अपने >- भाग से रहित है। अतः 
यदालवैश्चोन युतश्च राशि” इत्यादि सूत्रानुसार क्रिया करने पर १- ^ --८०१ 
, ८ 


॥ 39 
गः! 


इससे ( ] से मूलगुणक और दृश्य को भाग देने से नूतन मूलगुणक और दृश्य 


जूलगुण १०८ ८० 
सूलगुणक. १०.३ परी ~ =< तूतन मूळ गुणक । 


६.७ 4८0 
बसप) =“ “= ४८ नूतन दृश्य । 


नूतन मूल गुणक और दृश्य ज्ञात हो जाने पर ““गुणध्नमूछोचयुतस्य राशेदृष्टस्य 
युक्तस्य गुणाधे कत्या” इत्यादि सूत्रानुसार गुणांध का वर्ग किया < x २ ==*° 
मुणाधं । | ॥ ७ ॥ NES 
७ ४९ 
युणाधं के वगे में नूतन दृश्य जोइने से. | 
१६०० । ४८. १९००२२६ _१९३६ 
इर ७ ५९ ४९: 


योगफर का वर्गंमूल = रा ५३६_४४ 
2 १ 


ड९ ७: 
इसे गुणाधे “२ में जोइने से 2. ४४ ८४7२, 
७ ७ ७ 
योगफल का वर्ग = (१२)२--१:४४ हंसकुल की संख्या । 
उत्तर -- १४४ हंस 


~ 
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६८ ली लछावत्यां 
भागमूलोने दुष्ठे उदाहरणम्‌ 
पार्थः कणंबधाय सार्गणगणं क्रुद्धो रणे सन्दधे 
तस्यार्थेन निवार्य तच्छ्रगणं म्‌लश्चतुर्मिहयान्‌ । 
श्यं षडभिरथेघुभिरित्रमिरपि छत्रं ध्वजं कामुक 


चिच्छेदास्य शिरःशरेण कति ते यानजु नः सन्दधे ॥४॥ | 
संग्राम में क्रुद्ध अजुन कणे के वध हेतु जितने बाणसमूह को ले गये उनके | 


आधे ( ) से कणे के वाणों का निवारण किया । समस्त वाणों के वर्गमूल के चौगुने 


से घोड़ों को मारा । ६ बाणों से शल्य को, ३ बाणों से छत्र, ध्वज और धनुष को काय 
तथा १ वाण से कर्ण के सिर को काट डाला तो वतलाओ अजुन ने कितने वाणों को | 


धारण किया था । 


न्यासः--मागः ३, मूलगुणः ४, दृश्यम्‌ १०, यदा लवैश्चोन युतेत्यादिना जातं _ 


वाणनणप्रमाणम्‌=१०० । 


उदाहरण पूर्व सूत्रानुसार १ में भाग को घटाकर शेष से झूलगुण और दृश्य 


से भाग देने पर नवीन मूलगुण और दृश्य का साधन किया-- 


“छ | ~ 


'गुगघ्नमूलोन' इत्यादि सूत्रानुसार-- 

गुणाधं के वर्ग को दृश्य में जोड़ा 
0000002. ao 

व व्र = ४ गुणाधं । (४)१--१६ 
१६+ २०० ३६ योगफल । 
योगफल के वर्गमूलको गुणाधं में जोड़ा 
५० ३६= ६, गुणाधे ४ +६१० योगफल 
योगफल का वर्ग अभीष्ट राशि होगी । 
अतः (१०)१= १०० वाणों की संख्या । 

उत्तर= १०० बाण 
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उदाहरणान्तरम्‌ 
. अलिकुलदलमलं मालती' यातमष्टौ 
निखिल नवमभागाश्चालिनी भूङ्गसेकम्‌ । 
निशि परिमललुब्ध पद्ममध्ये निरुद्ध 
प्रतिरणति रणन्तं ब्रूहि कान्तेऽलिसंख्पाय्‌॥ ५ ॥ 


श्रमरसमूह के आधे के वर्गमूछ तुल्य भ्रमर मालतीपुष्प पर चले गये । सम्पूर्ण 
झमरो का ह भाग भी (कहो) चला गया । कमल के पराग में अनुरक्त एक भ्रमर 
रात्रि में कमर कोश में बन्द हो गया । उसकी प्रतीक्षा में एक भ्रमरी कमल पर गू'जती 
रही । हे कान्ते ! भ्रमरो की कुल संख्या बतलाओ । ५ 

न्यास:--भागः र , दृश्यम्‌ १, मूल गुणक: र । प्राग्वल्ल्ब्ध॑ राशिदलम्‌ ३६ 
एतद्‌ द्विगुणितं अलिकुलमानम्‌ = ७२ । 

उदाहरण- प्रस्तुत प्रश्‍न में राशि के आधे का वगंमूल दिखलाया गया है । पूर्वोक्त 


सूत्रनुसार साधित संख्या । अभीष्ट संख्या की आधी होगी । अतः साधित संख्या का 
हिमुणित अभीष्ट संख्या होगी । शेष क्रिया पुर्ववत्‌-- 


८ १ 
भाग ---, दृश्य १, मूलगुणक --- 
र 1 < 1 ७४ २ 


र्‌ क्ट ८ SN iC = 
९ ९ ९ 
(३ १०८० 
१५ ~ =-= ९ नूतनदृश्य 
PRC HT bs 
RS १ ९ ९ 
न द. :--"--- ११ - - सस --- मुळगुण कृ 
RS २ १ २५ 
RU ल गुणाधे 
२७ २ ४ 


पाठान्तराणि--१. अब्धेस्तीरयातम्‌, २. दलित, ३. पददलहीनम्‌ : 
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९९ ८१ थे वर्ग 726. 
(5) =, ह्‌ टा वग को दृश्य में | 
डु हद र हृद ३६ योगफल 
योगफल का वर्गमूल= /२२५ _ १५ 
१६ ४ 
गुणाध॑ में मूल को जोड़ने से 
४ टा क 


(६)*--३६ अभीष्ट राशि का आधा $ 
अर्थात्‌ ३६४२ ७२ भ्रमर संख्या ( अमोष्ट राशि ) 
उत्तर--भ्रभर सभह की संख्या = ७२ ` 


गयुते उदाहरणम्‌ 
यो राशिरष्ठादशपिः समल राशित्रिमागेन सपन्जिउशच | 


जातं शतद्वादशक्ं तमाशु जानी हवि पाट्यां पहुताउप्लि ते चेत ` 


वह कोन सी राशि हैं जिसमें उसी के वगंमूळ का १८ गुणा एवं उंसी का तृतीयांश 


(३) जोड़ने से १२०० हो जाता है। यदि तुम अङ्कंगणित में निपुण हो तो अति 
शील वतलाओ । ६ 


न्यासः-भागः इ गुणकः १८, दृश्यम्‌ १२०० । अत्रैतेन भागयुतेन ज 
गुणं दृश्यं च भक्त्या प्राग्वञ्जातो राशिः ५७६ । 


उदाहरण भाग ७ मूलगुणक १८ । दृश्य १२०० यहाँ भाग राशि से युक्त 


है अतः १ में जोड़ने से नवीन भाग होगा । यथा--१-- . = ३ १ ४ इससे मूळ 


३ 
गुणक और दृश्य को भाग देकर नवीन मूझ्गुणक और दृश्य का साधन करेगें । 
SS, 
१८ + --- = कि न्न नवीन मूलगुणक 
१२०० २ नत =, भन २5९०० नवीन दृश्य 
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ुभार्ष = र x ड्‌ इसके वर्ग में हश्य जोड़ने से 


: | ) 5 F९०० = +९००= ७२०३ toe 


४ १६ छ 
== ११२९. सका वर्ष __१/१५१२९_ १२३ 
त रा बमस 
कगमूल में गुणाधं घटाकर वर्ग करने से अभीष्ट राशि-- 
१,१२३ २७ ९६ 


ड २४ शेष (२४) २=५७६ अभीष्ट संख्या 


उत्तर संख्या=५७६ 
त्रेराशिकम्‌ 

-प्रमाणमिच्छा च समानजाती आद्यन्तयोस्तत्फलमन्यजातिः। . 

मध्ये तदिच्छाहतमाद्यहत्‌ स्यादिच्छाफरां व्यस्तविधिविलोमे ॥७॥ - 

अन्वयः--प्रमाणम्‌ इच्छा' च समान जाती, आद्यन्तयोः स्तः, फलम्‌ अन्यजातिः 
मध्ये, तत्‌ फलम्‌ इच्छा हतम्‌, आद्यह्ृत्‌ इच्छाफलं स्यात्‌। विलोमे व्यस्तविधिः 
मचति ॥ १॥ 

प्रमाण और इच्छा सजातीय होते हूँ। इनका स्थान आदि और अन्त में होता - 
है। प्रमाणफल अन्य जातीय ( विजातीय ) होता है, इसे मध्य में स्थापित करते 
हैं। प्रमाणफल को इच्छा से गुणा कर प्रमाण से माग देने पर इच्छा फल 
होता है ॥ १॥ 


स्पष्टीकरण --त्रैराशिक में तीन ज्ञात एवं एक अज्ञात कुळ चार राशियाँ होती . 
है। प्रथम तीन ज्ञात राशियाँ प्रमाण, प्रमाणफल और इच्छा संज्ञक होती है चौथी “इच्छा 
फल? अज्ञात राशि होती हैं। इच्छा फल का ज्ञान ही त्रैराशिक विधि से किया जाता 
है । इनका स्थापन इस प्रकार किया जाता है— 

. (२) प्रमाणफलःइच्छा (३) 
(१) प्रमाण 
- (१) आदि में प्रमाण (२) मध्य में प्रमाणफल (३) अन्त में इच्छा । 

१ प्रमाण और ३ इच्छा दोनों एक जातीय होते हैं। इनसे साधित फल इच्छा 
फ (४) होता है । अतः प्रमाण फल और इच्छा फल दोनों -सजातीगर हो जाते हैं.।5 
यभा-- 


क 
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यदि १ रुपये में तीन पेन्सिलें मिलती है तो ३ रुपये में कितनी पेन्सिले भिलेी। | 
यहाँ १ रुपया प्रमाण एवं ३ रुपया इच्छा है। प्रमाण और इच्छा रुपया होने ले एक ` £ 
जातीय है। प्रमाणफल वस्तु है. इच्छा फल भी वस्तु ही होगा अतः ये दोषों भी 
सजातीय होगें । इसकी स्थापना पूर्वोक्त क्रम से करने पर 

(२) प्रमा णफल>(२) इच्छा _ ३५३ 
(१) प्रमाण १ 

अर्थात्‌ ९ पेन्सिल । 

इस प्रकार तीन ज्ञात राशियों के आधार पर इस प्रक्रिया को  त्रराश्षिकःकहा 
लात्ता है। ६ ॥ 


= ९ = इच्छाफल 


उपपत्ति:-- 


क्याणां राशिनां ज्ञानाच्‌ चतुर्थराशेज्ञनिं येन गणितेन भवति तदेव भैराशिकप । 
अन्न चतुषुः राशिषु अनुपातीयः सम्वन्धः । यो हि सम्बन्धः प्रमाण प्रमांणफल्योस्तदेव 
सम्बंन्धः इच्छा-इच्छाफल्योरपि । 


: प्रमाणम्‌ _ इच्छा 


प्रमाणफलम्‌ इच्छाफलम्‌ 
= प्रमाणम्‌ इच्छाफलम्‌ = प्रमाणफलम्‌ ९इच्छा 


1 _ प्रमाणफलम्‌ इच्छा 

इच्छाफलम्‌ = ----_- 
य प्रमाणम्‌ उ 
एवमेव विपरीते इच्छाफल ज्ञाते इच्छा ज्ञानं अभीष्ट चेत्‌ | 
तदा इच्छा = -माणमु«इच्छाफलम्‌ > 
प्रमाणफलम्‌ | 
उपपन्नस्‌ | 

उदाहरण-- 


कु कुमस्य सदशं पलद्वय निष्कसप्तमलवेस्त्रिमियदि । 
ग्राप्पते सपदि मे वणिखर ! ब्रहि निष्कनवकेन तत्‌ कियत्‌ ! ॥१॥ 


हे श्रेष्ठ वणिक्‌ ! यदि आधे सहित दो अर्थात्‌ २ त पछ कुंकुम तोन निष्कः के: सप्त- 
थांबा अर्थात्‌ नद निष्क में मिलता है तो ९ निष्क में कितना कुंकुम मिलेगा शीघ्र. 


बत्तलाओ । १ 
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३ 
त्यासः रमाणम्‌ टु , प्रमाणफलम्‌ २ ड 1 इच्छा ९ । लब्धानि कुकुमपलाति 
५२ वाँ २। 


उदाहरण--प्रमाण उ प्रमागफल २ ड , इच्छा ९; इच्छाफर ज्ञात करना है। 


अत्तः सूत्नानुसार स्थापना करने से-- 


१ ष्‌ 
२ र १० ३ २८९ ५९७ 
३ ३ २५८३ 
इ. ७: 
५५३७ _ १०५ १ 
==: २ पल 
२ २ ७ 


३ पछ को कर्षं मे परिणत करने पर र ५४२ कर्षं 


अतः ५२ पल २ कषं । न 
उत्तर=५२ पल २ कप कु कुम 
उदाहरणम्‌ 
प्रकृष्टकप रपलत्रिषष्ट्या चेरलभ्यते निष्कचतुष्कयुक्तस्‌ । 
श॒तं तदा दादशभिः सपादेः परैः किसाचद्व सखे ! विचिन्त्य ॥२॥ 
हे मित्र ! विचार करके बतलाओ ? यदि ६३ पल उत्तम कोटि का कपूर १०४ 


निष्क में मिलता है तो चतुर्थांश युक्त १२ पछ ९ सर पल) कपूर कितने निष्क में 
मिलेगा । २ 


न्यास;- ६३, १०४, नर । लब्धाः निष्काः २०; द्रम्माः ३, पणाः ८ काकिष्यः 
A 
३, सराटकाःः१ १ द \ 


उदाहरण--प्रस्तुत प्रश्न में प्रमाण ६३ पळ, प्रमाणफल १०४ निष्क; इच्छा 
१२ -_ परू अतः सूत्रानुसार स्थापित करने पर । 
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१०४५१२ १ १ ०४१८४ 
म डन NY 


६३ ६३ 
२६५४९ _१२७४ २०१४ निष्क 
६३ ६३ 
६३)१२७४(२० निष्क 
१२६ 
१४५ १६ 
२२४ (३ द्रम्म 
१८९ 


३५५ १६ 
५६० (८ पल 
Woy 
५६५४ 
२२४ (३ काकिणी 
१८९ 


३५% २० 


Soo 09 ७00 
क (११ २०३।८३।११६३ 
६३_ 
७० १ 
मम न ८६३ _ RR 


- "७ 
उत्तर=२० निष्क, ३ द्रम्म, ८ पण, ३ काकिणी, ११ न वराटक 
८. उदाहरणम्‌-- 
द्रम्मयेन साष्टांशा शालितण्डुलखारिका। 
लभ्या चेत्‌ पणसप्तत्या तत्‌ किं सपदि कथ्यताम्‌ ! ॥३॥ 


यदि दो द्रम्भ में अष्टमांश सहित १ खारी (अर्थात्‌ १ ९ खारी ) धानं का चाँवऴ 


मिलता है तो ७० पण में कितना चावल मिलेगा शीघ्र बताओ । ३ 
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भिलपरिकर्माष्टिकम्‌ ७५ -- 


यासः (२ म्म = ) ३२ पण, १ 22), ७० कवे लवौ रे, कंग: 


७, आढकः १ प्रस्थौ २। 


उदाहरण--प्रमाण २ द्रम्म, प्रमाणफछ 


09 


नु इच्छा ७० पण. । 


प्रमाण और इच्छा दोनों को एकरूप करने के लिए दस्म को पण में परिवतिव 


करने पर प्रमाण--३२ पण । 
अतः. सूत्रानुसार अनुपात करने पर 


प्र 2८०९ ९४७० ३१५ 
इ२ ३२५८ १२८ 
अर्थात्‌ १२८)३१५(२ खारी 
२५६ 
५९५१६ 
१२८)९४४(७ द्रोण 
८९६ 
Nex 
१९२(१ आढक 
९२८ 
६४१९४ 
२५६(२ प्रस्थ 
२५६ 
xX 


खारी 


उत्तर=२ खारी ७ द्रोण १ आढक २ प्रस्थ चावरू 


वयस्तत्रे राशिकम्‌ 


इच्छावद्धौ फले हासो हासे ब्रद्धिः फलस्य तु। | 
व्यस्तं त्रेराशिकं तत्र क्ञेयं गणितकोषिदेः ॥८॥ 
अन्व्रबः--इच्छा वृद्धौ फले हासो हासे तु फलस्य बृद्धि; तत्र व्यस्ते श्रेराशिकं 


गणितकोविदैः ञ्ञेमम्‌ । 
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जहाँ इच्छा की बुद्धि होते पर फल का हास होता है अथवा इच्छा के न्यून होते 
पर इच्छा फल की बृद्धि होती है उसे गणितज्ञों ने व्यस्त त्रैराशिक कहा है । ८ 
तद्यया--' 
जीबानां वयसो मौ्ये तौल्ये वर्णस्य हैमने । 
सागहारे च राशीनां व्यस्तं त्रेराशिक भवेद्‌ ॥ १ ॥ ` 
त (पशुः आयु के अनुसार उनके मुल्य, वर्ण के अनुसार स्वर्ण के 
हा क कार, क मान में परिवतंन ) में अ्यस्तनशाशिक् 
का व्यवहार होता है । ९ 
उदाहरणसु 
पराप्नोति चेत्‌ पोडशवत्सरा स्त्री त्रिशतं, बिंशतिबत्सरा किस । 


द्विधूर्वहो निष्कचतुष्कमुचा: प्राप्नोति धूःपट्कषहस्तदा किम्‌ १॥१॥ 


यदि १६ वर्ष की स्त्री ३२ निष्क प्रास करती है तो २० बह झी स्ती क्या | 


वायेगी । हि, 
दो धुर बहने वाला बैल यदि ४ निष्क में मिलता है तो ६ धूर बहने वाला कितने 
निष्क में मिलेगा। 
३ 


न्यासः-(१) १६, ३२, २० ख्ब्धम्‌ २ 
(२) २, ४, ६ लब्धम्‌ क 


अपर्वातिते जातमू-. 


उदाहरण-प्रमाण १६ प्रमाणफल ३९ 
इच्छा २० इच्छाफळ ? 
यहाँ जीवों (प्राणियों) के आयु के आधार पर मूल्य ज्ञात करना है अतः व्यस्त 
श्रैराशिक का प्रयोग होगा । ह हि, 


व्यस्त त्रैराशिक = नमा त? मागक 6 इच्छाफल 
इच्छा 


थायेगा । 
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"य प्रमाण १६ ५ प्रमाणफल ३२ 


उच्छा २० 
१६१९३२_ १२८ ३ 
तळा ल शी 


_ अथवा--२५ निष्क ९ द्रम्म स्ट पण उत्तर 


द्वितीय प्रश्न में प्रमाण २, प्रमाणफल ४, इच्छा ६ । 
२ 
अव; १०४ -- निष्क 
६ ३ 


अथवा १ निष्क, ५ द्रम्म, ५ पण, १ काकिणी, ६ ३ वराटक-उत्तर- 


द्वितीयमुदाहरणम्‌ 
दशवशंसुबणं चेत्‌ गद्याणकमवाप्यते । 
निष्केण तिथिषण तु तदा बद कियन्मितम्‌ १॥२॥ 


दस वर्णो वाला सोना एक निष्क में एक गद्याणक मिलता है तो पन्द्रह वर्णो वाला 
सोना एक निष्क में कितना मिलेगा । 


न्यास:--१०, १, १५, लब्घम्‌ झा 


उदाहरण--प्रमाण १०, प्रमाणफल १, इच्छा १५ ! 


“स्वर्ण के वर्णानुसार मूल्य ज्ञात करना है. । अतः व्यस्त त्रैराशिक का व्यवहार 
होगा" य॑या-- 


प == ३ गद्याणक 
उत्तर = दु पद्याणङ 
तृतीयमुदाहरणस्‌-- 
`` ` सप्ताहकेन मानेन राशो सस्यस्य माउिते । 
दि मानशतं जातं तदा पञ्चादकेन कप ॥ हे ॥ 


सात आढकमान से अन्न की राशि को नापने से सो मान होता है यरे उक्ती चा 
को पाँच आढक के मान से नापा जाय तो कितना होगा । 


८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


७८ = लीलावत्यां 


न्यासः--७, १००, ५ लब्धम्‌ १४० 
उदाहरण--यहाँ राशियों के विभिन्न मानों का परिवतंन है अतः व्यस्त-त्रराजिक 
से अमीष्ट का ज्ञान करेंगे । 
प्रमाण ७, प्रमाणफल १००, इच्छा ५ 
, ७९१०० 
अतः र 
= ७% २० -- १४० मान 
उत्तर-१४० मान 
इति त्रैराशिकम्‌ 
पश्वराशिकादौ करणसूत्रम्‌ 


पष्घसप्तनवराशिकादिकेऽन्योन्यपक्तनयनं फलच्छिदाम्‌ । 


संविधाय बहुराशिजे बघे स्वरपराशिवधभाजिते फलम्‌ ॥ & ॥ 


अत्वय:--पःश्वसप्तनवराशिका दिके फलच्छिदां अन्योन्यं. पक्षनयनं ..संविधाय बहु 
राके बधे स्वल्पराशिवधभा जिते फलम्‌ । 


( जैराशिक की तरह ) पश्चराशिक, सप्तराशिक्‌, नवराशिक आदि के ज्ञास के 
लिए फल और छेद ( हर ) के पक्षों का परिवतंन कर अधिक संख्या वाले पक्ष के 
रादियों के गुणनफल में अल्पसंख्यावाली राशियों के गुणनफल से भाग देने पर अभीष्ट 
राणि होती है । 


' उपपत्ति:--यथा च्रैराशिके रादित्रयज्ञानाच्चतुर्थस्य .ज्ञानं क्रियते. सब पन्च- 
राशिके पञ्चानां राशिनां ज्ञानेन षष्ठ राशेर्जानं क्रियते । एवमेव सक्षरादिके नव- 
स दिकेऽपि । - 


बराशिकरीत्या अनुपातः प्रमाणकालेन प्रमाणफळं इष्टकालेन किमिति 


प्र फ० ५ इ० का० 
= इष्टफ 
प्र० का० य 


एवमेव हितीयानुपातः--प्रमाणधनेनेदं ( इष्टफलम्‌ ) तदा इष्टधनेन किम्‌ ? 


9 ox ब्र ५ > छः ध 0 
0000 1 उथान जामुन ४० काय ऽ 
प्र० ध० प्र का०%५प्र० ध० 
= इष्टधनज फलम्‌ । 


हर भाज्ययोः गुणकथोः प रिवतंनेनोपन्तम्‌ सम्‌ । 
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उद्देशकः 
मासे शतस्य यदि पञ्च कलान्तरं स्याह 
वर्षे गते भवति किं बद षोडशानाम्‌ ?। 
काले तथा कथय मूलकलान्त्राभ्यां 
मूल धनं गणक ! कालफले विद्त्वा ॥ १॥ 


हे गणक! यदि १०० (रुपये) का व्याज १ मास में ५ (रुपये) होता है तो १६ 
(रुपये) का १ वर्ष में बि.तना व्याज होगा ? व्याज और मूलधन के अन्तर से काळ 
समय ) तथा काल ज्ञान कर काल और व्याज के आधार पर मूरुधन बताओ ॥२॥ 


न्यासः-- १ | १२ अन्योन्यपक्षप रिवर्तनेन 
१००; १६ जातम्‌ १। १२ लब्धं . | 
धु] ० १०० | १६ कलान्तरम्‌ 
2 र्‌ ९): 
५ 
कालज्ञानार्थ पुनः त्यास १। ० परिवतंनेन 
१०० | १६ १ १२ 
५ | ४८ १२० ० 
प्‌ ve ५ 
| ५ 
लब्धं कालमानं १२ मासाः। २ 
परिवतंनेन 
मूलध नाथे न्यास:-- १| १२ १|१२ 
ई १०० !-.००: - - १००| .०. ..«-.. 
५ प्‌ । ४८ ७ छ । क ४८ प्‌ CE 
1 प्‌ `; <: | ५ 
पूवल्लब्धे म्लधनम्‌ = १६. 


उदाहरण- प्रस्तुत. प्रश्न में पाँच राशियाँ ज्ञात हैं छठी राशि का ज्ञान करना है 
“गते; इसे पश्च राशिक कहते हैं। प्रश्नानुसार प्रमाण काल १ प्रमाण धन १०० प्रमाण 
कूल ५, इच्छा काल १ वर्ष (१२ मास), तथा इच्छा धन १६, इच्छा फल ज्ञात करना 
है। सून्न के अनु सार स्थापन करने पर 
प्रमाणकाल १| १२ इच्छाकाल 


प्रमाणधन १०० | १६ इच्छाधन 
प्रमाणफल ५ [> इच्छाफल 


ड 
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अन्तिम राशि का परिबतंन करने पर 


१|१२ अधिक संख्याओं के गुणन फल में 
१०० | १६ अल्प संख्याओं के गुणनफल का भांग 


9८1 ५ देने पर 
(१२२८१६१९५) = (१9१००) 
९६० ४८ रे 
= ९ 0 --- ऱ्य = ->८>०-- 
१०० कको) 


उत्तरच व्याज (कलान्तर) = ९ (१६ रुपये का १२ मास का) .. 
कलात्तर ( व्याज ) और मूलधन ज्ञात है काल ज्ञान करना है। अर्षात्‌ 


१६ (रुपये) का -“ (रुपये) व्याज ५, प्रतिशत मासिक व्याज की दर से कितने समय 


में होगा ? 
सूत्रानुसार न्यास- १| > 
१०० | १६ 
५ | ४८ 
५ 


१०० | १६ 
४८| ५ 
4 


बष्नुसंख्यक के गुणनफल में अल्पसंख्यक के गुणनफल का माग देने पर 
(१२१००४८) + (१६५५) 
१२ 
४८०० :- ४०० न +२१२८- लब्धि 


पक्ष परिवर्तत करने पर १ | २९ 


उत्तर--काल= १२ मास (१ वर्ष) 
मूलधन ज्ञान के लिए न्यास-- = जि 
५९ मासिक व्याज की दर से १ वपं में. ९ -- (रुपये) व्याज कितने रुपये का 

का होगा ? अर्थात्‌ मूलधन क्या होगा ? 
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न्मास--- ००२ ७ RN US न कक 
उ १| १९ परिवतंन करनेसे १। १२ 
१०० | ` १०० | १८ 
५ | ४८| ४ 
५ प्‌ 


बहुराणि के घात में अल्पराशि के घात से भाग देने पर-- 
(१५१००४८) + (१२५२५) 
के 
4 ००- oo= Se Far PN 
४८००२३ जुड 
उत्तर मूलधन = १६ (रुपये) । 
छेदसंक्रमणे उदाहरणम्‌ 
सश्र्यंशमासेन शतस्य चेत्‌ स्यात्‌ कलान्तरं पञ्च सपञ्चमांश्ञाः | . 
मासस्त्रिभिः पञ्चलवाधिक्तत्‌ सार्धदिषष्टेः फलमुच्यतां किम्‌ ॥२॥ 


यदि १ -द गास में १०० (रुपये) का व्याज ५ त्‌ (रुपये) होता है तो .३ - 
में ६२ (रुपये) का व्याज क्या होगा ? २ 


तपा १८०४ १ २६ १ १६ 
न्यास १-७--- | १ A= Moe) 
३ ST 00? 
१ _ १२५ 
६२ र्‌ र्‌ 


( पुर्वोक्तसूत्रेण ) अच्योन्यपक्षानयनेन बहुराशिवधे स्वल्पराशिवधभाजिते जातें 
कलान्तरम्‌-- 


१६२५१२५७२६ _ ४५१०० ` न कलार 
WR का Se 


उदाहरण- उक्त प्रश्‍न म प्रमाण काल १ १ | ) प्रमाणधन १००, प्रमाणफल 


२६ १६ १२५ 


। इच्छाकाल र । इच्छाधन ० । इच्छाफल ? 


री० ६ प 
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<३ . छीलावत्यां, . 


भतः सूत्रानुसार न्यास करने पर पक्ष परिवतंन करने पर 


. . (यहाँ हर का भी परिवत्तन होगा) _ 
$ १६ १६ 
३ ५ ३| ५ 
१०० प्र (0 न 
२६ २६ 
ज » > ९ 
१ ५ 
अधिक रादिवाले पक्ष. १६११२५:०२६ _५२००० 
क्ष. के गुणनफल ल्त न में स्वल्प राशि 
के घात प. xX १०० IO से भाग देने पर ५२००० ति ४०० __ ५२००० 
३ ३ उन ३ करारको x 
DR तती! 
४०० ५ 


¥ 
उत्तर= जप कलान्तर=व्याज । 


सप्तराशिकोदाहरणम्‌ 


विस्तारे त्रिकरः कराष्टकमिता देध्यें विचित्राइच चेद्‌ 
रूपरुत्कटपढ्टस्‌त्रपटिका अष्टौ लभन्ते शतम्‌ । 


Nw 
द्ये सार्धकरत्रयाऽएरपटी हस्तार्घविस्तारिणी 


तादुक्‌ कि लभते ! द्रुतं बद वंणिक ! बाणिज्यक वेत्सि चेत ॥ | 
यदि ३ हाथ चौड़ी ८ हाथ लम्बी विचित्र रूपोंवाली (रंग-विरंगी) ८ पट्टसूंत्र पट्टी | 


(चादर) १०० निष्क में मिलती है तो ३३ हाथ लम्त्री ६ हाथ चौड़ी दूसरी १ पट्ट सूत्र 
पट्टी कितने में मिलेगी । हे वणिक्‌ यदि तुम व्यापार में निपुण हो तो शीघ्र 
बसलाओ ? ३ 


न्यास:-- ३ । ८। ८१०० 
चप 


रूब्धं- द्रम्मा: १४, पणा: ९, काकिणी १ ५ बराटका:६ १ 


३ 
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भिन्नप रिकर्माष्टकम्‌ ८३ 


उदाहरण .. 
सूत्रांनुसार न्यास करने पर राशि परिवतंन करने पर ˆ 
७ ७ 
३ र्‌ ३ रा 
i < १; 
॥ र 
८१ ८ १ 
१० ७ x १०० 


रे राशिवाले पक्ष के गुणनफल में अल्प संख्यकराशिवाले पक्ष के गुणनफल से 
आग देने पर 


| ७2 २ ८१० ०) कत ( ३५८८ 


र्‌ 

१००० ७०० १ १७५ 
१. १९२ 300 ५ = 

द **१ न कु ? (त्र 


उत्तर--दसरी सूत्र पट्टी का मूल्य ६ द्र्म्म 


= १४ द्रम्म, ९ पण, १ काकिणी, भ वराटक 


नवराशिकोदाहरणम्‌ 
पिण्डे येऽ्कमिताङ्गलाः किल चतुबर्गाङ शुला विस्तृतौ 
पट्टा दीर्घतया चतुर्दंशकरास्त्रिशरलभन्ते शतम्‌ । 
एता तरिस्तृतिपिण्डदध्यंमितयो येषां चतुव जिता 
पटटास्ते वद मे चतुर्दश सखे ! मुल्यं लभन्ते क्रियत्‌ १ ॥ १॥ 
हे सखे! यदि १२ अंगुरू मोटे ४ के वग तुल्य अर्थात्‌ १६ अंगुरू चौड़े तथा १४ 
हाथ म्बे ३० पट्टो का मुल्य १०० (निष्क) है तो लम्बाई, चौडाई और मोटाई में 


४-४ कम करने से जो मान हो अर्थात्‌ ८ अंगुल मोटे, १२ अंगुल चौड़ तथा १० हाथ 
रूप्बे १४ पट्टों का क्या मुल्य होगा 
न्यास:-- ; ८ 
१६१२ 
१४१० 
३०१४ 
१० ०। % 


सघं मृत्य निष्का: १३. २ । 
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८४ .' ` ˆ लीलांबत्यां 


उदाहरण--पूर्वोक्त नियमानुसार न्यास करने तथा अन्तिम फल का पक्ष परिवएेन ' 


करने पर पक्ष परिवतंन के बाद न्यास 
१२] ८ १२) ८ 
१६१२ १६) १२ 
१४१० १४ १० 
३०१४ ३०| १४ ` 
१००! १९ >» १०० 


_बहुराशियोगे स्वल्पराशि. वध भागेन जातम्‌ 
छ २८ १2१०१४५१०० ५०_ ,८३ 
१२५१६५१४८३० ३ १९८ निष्क 
उत्तरम ध्ऱं निष्क अथवा १६ निष्क, १० द्रम्म, १० पण, २ काकिणी, !३- | 
चराटक । ; । 


अर्थेकादशराशिकोदाहः णम्‌ 


पट्टा ये प्रथमोदितप्रमितयो गव्यतिमात्रे स्थिता- 
स्तेपामानयनाय चेच्छकरिना द्रम्माष्टकं भाटकम्‌ 


अन्ये ये तदनन्तर निगदिता माने चतुर जिंता- 


स्तेषां का भवतीति भाटकमितिग«्य्‌दिषट्के वद ॥ १॥ 


एक गव्यूति दूरी ( ४ मील या दो कोस) पर स्थित पुवं प्ररनोक्त प्रमाण वाहे | 
अर्थात्‌ १४ हाथ लम्बे, १६ अंगुल चोड़े तथा १२ अंगुल मोटे ३० पट्टों को, गाड़ी से | 
लाने का भाड़ा ८ द्रम्म है तो पूर्वोक्त प्रमाण में ४ न्युन कर अर्थात्‌ १० हाथ लम्बे | 
१२ अंगुळ चौड़े ८ अंगुल मोटे १४ पट्टों का ६ गव्यूति ( २४ मील १२ क्रोश ) का | 
बुलाई भाडा वया होगा ? ॥ १ ॥ | 
न्यास: १२| ८ 

१६१२ 

१४१० 


३०,२४ 
१। ६ 


८! लव्धा भाटका: द्रम्मा: ८। 
उदाहरण--पूर्वोक्त विधि से न्यास कर हर ( फल ) का परिवर्तन कर अधिक 
राशियों के गुणन फल में स्वल्प राशियों के गुणनफल का भाग देने पर-- 
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थिन्तपरिकर्माष्टिकम्‌ 1 ८५ 


फल परिवत्तंन के बाद 


१२ ८ र ८ 
१६१२ १६१२ 
११४ १० ; १ i 09 
३०१४ ३०१४ 
१६ १ ६. 
८. > ग ८ 
` .-आग देने ८५१२>)६१०>१४१५६ “८ _ 
लना १२२१६२१४५३०३१ ˆ 
उत्तर=आठ प्रम्म 


भाण्ड पतिभाण्डके करणसूत्रम्‌ 


तथेव भाण्डम्रतिमाण्डकेऽपि विपर्ययस्तत्र सदा हि मुल्ये' 


अन्वयः--तयैव भाण्डप्रतिभाण्डकेऽपि सदा हि मूल्ये तत्र विपर्ययः । 
उसी ( पूर्वोक्त ) प्रकार से भाष्ड प्रतिमाण्ड के प्रश्‍नो में भी न्यास कर हर परि- 
बर्तन करने के साथ साथ मुल्य का भी परिवर्तन करने से अमीष्ट राशि होती है । 


उपपत्तिः--माण्डप्रतिमाण्डव्यवहारं नाम वस्तुनः विनिमयः ( विपर्यासः ) । 
एकस्य ज्ञातमूल्यस्य पदार्थस्य स्थाने ज्ञातमूल्यस्यान्यपदार्थस्य ज्ञानमिति । 
तद्थंमनुपातः--यदि प्रथम मूल्येन प्रथमः पदार्थस्तथा द्वितीयमूल्येन द्वितीय 
शुल्यसम्बन्थिपदार्थो यया -- 
प्र० प० % द्वि० मु० =द्वि० मू० सम्बन्धितपदायंः । 
प्र७ म्‌० 
दि० प० > प्र इ० द्विश प० > प्र» इ० > प्र मू० 


पहिग्मू> प० . ` 'प्रश्‍ प०> द्वि०् मूळ 
उत्यापनेनोपन्नम्‌ । 
उद्देशकः 

रम्भेण लभ्यत इहाम्रशतत्रयं चेत्‌ 

बिंशत्‌ पणेन विपणौ बरदाडिमानि 
आम्रं बंदाशु दशमिः कति दाडिमानि 

लम्यानि तद्विनिमयेन भवन्ति मित्र | ॥ १ ॥ 

१. बिधियिधेयोऽस्य हरांश मुल्ये । इति पाठान्तरम्‌ । 
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८६ ` लीलावत्यां 


बाजार में १ द्रम्म में ३०० आम तथा १ पण में ३० अच्छे दाडिम ( अनार } 


मिलते हैँ। हे मित्र! १० आम को बदल कर अनार लेना हो तो कितने अनार 
मिलेगें । ु 
न्यास: ११ १ ; 
३००३० ल्व्धानि दाडिमानि 
१० > 
उदाहरण--दोनों मूल्यो को सजातीय करने हेतु १ द्रम्म को पण में परिवर्तित 
कर न्यास किया । 


१ द्रम्म --१६ पण... .... य 
अतः १६ | १ यहाँ फलों का परिवतंन १६ १ 
३०० | ३०. ` . कंर त्यास किया ३० -३०० 
१०) १ ञः; १० x 


- अधिक राशि.के गुणनफल में अल्प. राशि के गुणन फूल, से भाग-देने पर-« 
१६०८३ ०% १० .१६ १८ ३०० ८ दि पक 
१५३०० ` १५३०० ˆ 
उत्तर=१६ दाडिम्‌।. | 
- इतित्रैराशिकादि , ४७७३४ ` 
मिश्रव्यवहारः 


प्रमाणकालेन हत .प्रभाणं . विमिश्रकालेन इतं फलं च । । १ दै ॥ 
स्रयोगमक्ते च पृथक्‌ स्थिते ते मिश्राहते मूलकलान्तरे स्तः । 


यद्वेष्टकर्माख्यविधेस्तु मूलं मिश्राच्च्युत तच्च कलान्तरं स्यात्‌ ॥११॥ 
अच्वयः--श्रमाणकालेन प्रमाणं हतं, विमिश्चकालेन फलं च हतं ते पृथक्‌ 
स्थिते मिधाहते स्वयोग भक्तो मूलकलान्तरे स्तः। इष्ट कर्माख्य विधेः यनु मूल तत्‌ 
मिश्राच्युतं तदा कलान्तर वा स्यात ॥ ` 
प्रमाण काल से 'प्रमाण धन को, एवं मिश्रकाल से प्रमाणफल को गुणाकर दोनों 
गुणनफलो को पृथक्‌ रखें। दोनों गुणन फलो को पृथक्‌-पृथक मिश्रधन से गुणाकर 
अपने-अपने योग से भाग देने पर क्रम से मूलधन और कलान्तर ( ब्याज ) होता है । 
उपपत्ति:--प्रमाणधनसम्बन्धिफलज्ञानायानुपातः त्रैराशिकरीत्या क्रियते-- 
प्र० फ०> मि० का० 
अ० का० 
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=मिकालिकं कलान्तरम्‌ । 


मिन्तप रिकमेष्टिकम्‌ ` ११७ 


प्र. फ० मिश्रका. ५१ , 
रन कण बढ जि ०000 
रूपसममूलधने योजनेन-- Se 
प्र का०% प्र० भन+प्र० फ० 2% मि० का. 
प्रश का*प्र० ध० न 
पुनरनुपातेन--साघितेन मिश्रधनेन रूपं मूलधनं तथा रूपलब्धकलान्तरं लक्यते तदा 
उद्दिष्टेन मित्रधनेन किमिति-- यन $ 
१२ मि० घ०> प्र का % प्रण घ० 
बका, "ततः ` 


= मिश्रधनम. 


कु ड्ष्टं मूलधनम्‌ | ८०५ नु ° 
प्र फ०% मि० का> प्र० का> प्र० ध० > मि० ध० छि 
यो.००८प्र० का०१प्र० धन 

मि० ध०.प्र० का०>प्र० ध० 


द्ष्टं कलास्तरम्‌ 


त्स य कय Eo म्‌० धर 
वा्‌ मोग 
क = इष्टं कलाम्तरम्‌ । 
उपपन्नम्‌ 
उद्देशकः 


पञ्चकेन ' शतेनाब्दे मूलं स्व सकलान्तरम्‌ । 
सहस्न चेत्‌ प॒थक्‌ तत्र वद मूलकलान्तरे॥ (॥ “” 
५ रुपये प्रतिशत ( मासिक ) व्याज की दर से एक वर्षे में व्याज सहित मूळषन 
( भिश्रधन ) १००० स्पये हो जाता है तो पृथक-ृथक्‌ मूलबन और व्याज 
बत॒लाओो । १ र | 
त्मासः- १ १२ 
०० | १००० 
५| २८ ब्धे क्रमेण मूलकलान्तरे ६२५, २७५ 
अथवेष्ट कमंगा कल्पितमिष्टे रूपम्‌ १। ''उदद श्य कालापबदिप्टराशिरित्यादिना 
करणेन रूपस्य वर्षकलान्तरम्‌ है. एतद्युतेन रुपेण ई। हृष्टं १००० खपरु कं 
मूलघनम ६२५ .एतन्मिश्राच्युतं कलान्तरम्‌ २७५ । 
उदाहरण-प्रमागकाल १ मासं। प्रमागधन १०० प्रमागफर ५ ॥ मिश्रधन 
१००० मिश्रकाल १ वर्ष (5-१२ मास) । े 
पूर्वोक्त सूत्रानुसार व्यास करने पर ०१ 
१. 'पञ्चमासे शतस्य इतिपाठस्तरस । 
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ge ..खीाचत्यां . 


प्रमाणकाख ** प्रमाणधन ल्क चनक 
=१ % १००१०० गुणनफंळ ` 
प्रमाणफल > मिथकाल 
५ > १९-६० गुणनफल 
न १९९६९१६०्योग॥ ` .... -; उ 
भिधधन से दोनों गुणनफलों को गुणाकर योग से सांग देने पर कमे सें भूधतं 
शोर कलान्तर मु ः 
मिधधन १०००५१०० १००००० 
१००००० ६ १६० (योग) "११०० 
( ६० > मिथन ) + योग - 


१००० >: ६०= ६०००० + १६ ० 


= ६२५ मूंलधन' 


६०००० 


== ईद ¬ १७५ कलाम्तर ( ब्याज ) 


उत्तर 'मूलधन-६२५, व्याज= ३७५ 
चैराशिक विधि: से-मूलधन -साधन--. 


कल्पित इष्ठ १-( मूख्धन ) : . 
` ६२६०१ स्पये. का व्याज १२ मास में,५ रू... 
01१2५१२ +R. ३ है 
य त कर FE 
३ ८ a 
१ + ¬ न 
षा मिधधन कल्पित । 
॥ ७ ११ xX १ ००४ मि धन ) ~. ot 
६०९: पु > 2 ३" प्‌ शक र 
ras र > कल 15+६२५'मू ८ धर डा 
मिश्रन १००० - ६२५ मूळ घळ हे क se 


== ३७५ ब्याज । ५ : व 9 ह न र नक 
* उत्तर--मूं० ध० ६९५, ब्याज ३७५ पद 
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भिन्तपरिकर्माष्टकम्‌ > ८९. 
मिथान्तरे करणसूत्र म्‌ 


अथ -प्रमाणगु/णिताः खकांला व्यतीतकालध्नफलोदू घतास्ते । 
'ह्योगभक्ताश्च विमिश्रनिध्नाः प्रयुक्तखण्डानि पृथंग्‌ भवन्ति ॥ 


अन्वय--अथ प्रमाणैः स्वकालाः “गुणिताः व्यतीतकारूष्न फलोद्धतता ते विमिश्र 
*निष्ना: स्वयोगभक्ताः पृथंग्‌ प्रयुक्त खण्डानि भवन्ति ॥ १२॥ 


दर अपने-अपने प्रमागकालो को प्रमाणधनो' से गुणाकर, व्यतीतकालो, एबं प्रमाण - 
"कलो से भाग देने पर जो छब्धि हो उसे मिश्र काल से गुंणाकर अपने योग से भाग देने 
पर पृथक्‌ पृथक्‌ प्रदत्त खण्ड ज्ञात होगें ॥ १२॥ 


उपपत्ति:--विभिन्न खण्डात्मके प्रएने खण्डप्रमाणशानाय प्रथमं सनंत्र कळान्तर 
-साम्याद्रूपसमं कलान्तरं प्रकंल्प्यानुपातेन खण्डानि साध्यन्ते । 


अतोऽनुपातः यदि प्रमाणकालेन प्रमाणं धनं लभ्यते तया व्यतीत कालेन 
निमिति जातम्‌-- 


प्रमाण फलम्‌ > व्यतीतकाळः. व्यतीतकाल सम्बन्धि ` 7" 


= 


प्रसाणकालः प्रमाणधनजं फम्‌ । 
पुनरनुपातः क्रिय्ते ` . 
यदि प्रमाणधनजफरेन प्रमाणं धनं लभ्यते तदा रुपेण किमिति 


प्रमाणधनम्‌ > १ प्रमाणधनम्‌ % १ 
प्र घनज फलम्‌ प्रमाण फलूम्‌*व्यतीतकाछः 
प्रमाणकारूः 


प्रमाणंधनम्‌ > १ > प्रमाणकालः 


==रूपकलाग्तरजं मूलधनम्‌ । 
` प्रमाणफलम्‌ १८ न्यतीतकाल म्र्ल्ध 


एबमेवाभ्येषां खण्डानामपि फलं प्रसाध्य योगः कार्य: । योग:-मिश्रधनस्‌ । ततो$- 
नुपातः अनेन योगख्पेण मिथक्षनेनैकं खण्ड तदो दिष्टेन मिश्रधनेन किमिति-- 


प्रथमखण्डम्‌<उदिष्टमिभधनम्‌ 

५5 क. « यौगिकमिश्रधनम्‌ ॥ द्‌ 
+ द्याः, ४ “7 :- समकलान्तरसम्मव प्रथमं खण्डम्‌। `: : 70 नन 
एबमेत्रानुपात न ढितीयादि खण्डानाममुपातद्वारा सिद्धिर्जायते । उपपन्चसु ` = + 
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९० लीला वत्यां 


- उद्देशकः 
५ ...यत्‌ पश्चकत्रिकचतुष्कशतेन' दत्त 
` खण्हेस्त्रिमिगंयक.! निष्कृशत पडूनम्‌ । 
मासेष॒ सप्तरशपञ्चसु तुल्यमाप्त 
खण्डत्रयेऽपि.हि फलं वद खण्डसंख्याम्‌ ॥ १॥ 
हे गणक! छ से रहित १०० निष्क अर्थात्‌ ( १०० - ६-८) ९४विष्कको 
तीन खण्डो में क्रम से ५, ३ एवं ४ प्रतिशत ब्याज की दर पर दिया गया । क्रम से 
७, १० और ५ मासो' में सभी खण्डो' का तुल्य ब्याज प्राप्त हुआ तो लण्डो' की संख्या 
बतलाओ । 


न्यासः १ | १ “१ 
१००। ७ १००। १० १००। ५ 
प्‌ : ३ 
स्वयोगः ज । मिश्रधनम्‌ ९४। लब्धानि यथा क्रमं खण्डानि २४, २८, ४२ 


| 


पळ्चराशिविधिना लब्धं समकलान्तरम्‌ । ८ ष्‌ 
उदाहरण- प्रस्तुत प्रश्‍न में प्रथम खण्ड का प्रमाणधन १०० 


प्रमाणकाल १ 
प्रमाणफल . ५ --:: . . 

; व्यतीतकाल ७. 
द्वितीय खण्ड का प्रमाणधन १०० 
प्र ० काल १ 
प्रश फल ३ 

व्यतीतकाल १०. 
तृतीय खण्ड का प्रमाणधन १०० 
प्रकाळ १ 
प्र फल ४ 

व्यतीत काल ५ 


पुर्वोक्त “अथ प्रमाणेर्गुणिता” इत्यादि सूत्रानुसार सभी खण्डो' के प्रमाणद्वच को" 
अ्रमपाश काल से गुणा कर अपने-अपने व्यतीत काल और प्रमाण फल के मुणनफल से 
माय दिया-- | क 

१. फलेन 
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विन्तपरिकर्माप्टकम्‌ ९२ 


प्रमाणधन > प्रमाणकाछ 


ब्रि 
सू प्रमाणफल > व्यतीतकाल 
१०० १९ १ २० 
म खण्ड ८ ` =~ 
ज ५X७ ७ 


ट्रित्तीय न्य ==) १००५१ = ४७ 


३% १० ३ 
A, 
तृतीय खण्ड क्र प्‌ 
लब्ध तीनो खण्डो" का योग विया-- २. 1020311. 
= १०, ५ ६०+७०+१०५ - 
डु हैजा २१ 
IR क 
२१ > - Fe र 


प्रत्येक खण्ड को सिश्रधन ९४ से गुणाकर खण्डो' के. योग नस से भाग देने 


ध्य 5 नरर 
Td २३५ _ २१.१ ९४ > २१ _ वय 
ग < (३ के ९४) २१ = ७४२३५ 
तीय १० २३५ _ 
द्वितीय खण्ड (रै > ९४ जय 
_ १०५९४५२१ _ २८ निष्क ` 
३५२३५ ` 
तृतीय खण्ड ( ५ % ९४) २२५ 
>> ९४० २१ = ४२ निष्क 
2 ` २३५ बु 
ब्याज ज्ञात करने के लिए तीनों खष्डों के व्याज-- का 
बट १ ७० ` १।९ ५ 
१०० | २४ १०० | २८ १०० | ४२ 
५ | 9६ ३ x : XY |! २९ 


तो ७२४५५ २... ८२ बज 


१५१०० ५ ५ 
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र्र - खीलावत्यां 


१०५२८३ २ २ 5 
(२) BETTI शु. घ्या < ४ 
५००४२:८४_ ४२ २ i 
(३) १५१०० प्‌ पक 2 a 
उत्तर- प्रथम खण्ड २४ निष्क, द्वितीय खण्ड २८ निष्क, तृतीय खण्ड ४२ निष्क । 
ब्याज ८ 1 
मिश्रान्तरे करणसुत्रान्तरम्‌ 


प्रक्षेपका मिश्रता विभक्ताः प्र्षेपयोगेन :पृथर्‌ फलानि |... 
अन्वय:--मिथहता प्रक्षेपकाः प्रक्षेपपोगेन विभक्ताः पृथक्‌ फलानि (मनन्ति) । 
मियधन से को पृथक पृथक गुणा कर मूलघनों के योग से भाग देने पर 
शुक पृथक फल मग) ज्ञात होते - 
उपपत्ति:--प्रक्षेपयोगं मिश्रघनं प्रकल्प त्रैराशिकरीत्या अनुपातः क्रियते-- 
यदि प्रक्षेपयोगेन मिथधनेन प्रक्षेप; लभ्यते तथा इष्टेन मिथधनेत किमिति - 
व नेत फलम्‌ (प्रथमम्‌) ` ३2; 
एबमेव द्वितीयादि खण्डानामपि 
_ 6० प्रक्षेपखण्डम्‌ ५ मिश्रघनम्‌ _ 
_ प्रक्षेपयोगः 


र 
खण्ड 


= फलम्‌ ( द्वितीयम्‌ ) 
उपपन्नम्‌ । 
उद्देशक ठ 
प्ञ्चाशदेकसहिता गणकाष्टषष्टि 
| पञ्चोनिता नवतिरादिघनानि येषाम्‌ | 
प्राप्ता बिमिश्रितथने स्त्रिशती त्रिभिस्ते ॒ 
वाणिज्यतो वद विभज्य घनानि तेषाम ! ॥ 
हे गणक ! ५१, ६८, ८५ मूलधनों को मिश्रित कर जिन तीन व्यापारियों ने 
'म्बापार द्वारा ३०० (₹०) प्राप्त किया उनके धनों को विभक्त कर बताओ । . . 
हत ५१, ६८; ८५ मूलधनानि । मिश्रधनम्‌ ३०० । लब्धानि ७५ । १०० | 
१२५ । 
एतान्यादिधनैरूनानि लामा; २४।३२।४० 


२४।३२।४० 
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बथंवा--मिधषेनम्‌--३००। आदि घनैक्योनं सर्वलामयोगः ९६. सबंलाका: :- -- 


भिन्नपरिकर्माष्टकम्‌ ` ९३ 


उदाहरण--तीन व्यांपारियो के मुल धन क्रमे से ५१, ६८, ८५ हैं इनका योग = 


ी ५१+६८+८५८२०४ मुलधन ( प्रक्षेप ) योग. - : 1.57. 
~ 7“भक्षेपका मित्रहता'? इस सूत्र के अनुसार 
प्रथम मुलधन > मिश्रधन_ _५१२३०० _,,५ 
° “मलधन -योग २०४ ` 
= प्रथम फल = ७५ 
इसी प्रकार -८१२००_ -१०० द्वितीय फल 
टं ४” २०४ न 
८५ > ३०० _ २५५००_ ; 
न र्‌ः १२५ तृतीय फल 


प्रत्येक फल से मूलधन घटाने पर शेष लाभ 
प्रथम फल ७५-५१ ( प्रथम मूलधन ) = २४ लाभ 
द्वितीय फल १२५-६५ (द्वितीय मूलधन) = ३२ लाभ 
तृतीयं फल १२५-८५ (तृतीय मूलधन) = ४० लाम 
उत्तर--प्रथम व्यापारी को प्रान ७५ लाभ २४ 
द्वितीय को , १०० लाभ ३२ 
तृतीय को , १२५ लाम ४० 


इसी प्रकार बिपरीत विधि से लाभांशों के योग से मिश्रधन के आधार पर मूलधन 


भी ज्ञात किया जा सकता है। यथा-- 


लाभ योग = २४+३२+४०=९६ 


७५ 
छाभ>मिथधन _२४४१/ _ ५ 
लाभयोग 4 
१०० 
र 8१०० | ड 
04 - 
८४०२०० 
ल्ल =१२५ 
७५ - २४२५१ प्रथम मूलधन ht । 
१०० - ३२= ६८ द्वितीय मूलधन 2.3 


१२५ - ४०८ ८५ तृतीय मूलधन 
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४. -लीदावत्यां - 


.. ` वाए्यादि पूरणे करणसूत्र वृत्ताधस्‌ 
सज्ञेच्छिरोंऽशेरथः तेविंमिश्रे रूपं भजेत्‌ स्यात परिपूर्तिकालः ॥१३॥ 
अन्वयः--अंशे छिदः, भजेत्‌ । अथ तैनिमिर्थैः रूपं भजेत्‌। लब्धं परिपूतिकाल 
स्यात्‌ । 
अंझोसे हुरों को भाग देकर लव्ध संख्याओं के योग से १ में भाग देने पर ल्ब्धि 
यूतिकाल होता है । १३ 
उपपत्ति :--विभिन्तानां निक्षराणां वाष्यादि पूर्ति काल: अ, क, च 
अत्रानुपातः अ, क, च, वाप्यादि पुतिवालेषु १ वापीं पूरयति तदा एकेन दिनेन 
किमिति 
५१ १५१ x १ 


LCE १०१९ 
7 अ 7 


न्न क ' च 
एषां योगः = + Sr 
अ क्‌ 
यदि एतेषां योगेन एकं दिनं तदा एक वाप्यां किमिति ? 
MIRREN RSM hr SRSA कद 
१ आ १ 3600000008 9 
अ क्‌ च 
उदाहरणम्‌ 
ये निरा दिनि नार्घदृतीयषष्ठेः 
सम्पूरयन्ति हि पृथक्‌ पुथगेब युक्ताः । 
`वापीं यदा युगपदेव सखे ! बिशुक्तास्ते 


. केन वासरलत्रेन तदा बदाशु॥१॥ 
हे सखे ! जो झरने किसी एक वापी को क्रम से १ दिन ! दिन, 3 च्नि तथ्य है 


दिन में भरते हैं याद उन समी रनों को एक साथ खोल दिया जाय तो दिन के कितने 
भाग में वापी को पूर्ण करेंगे शी बतलाओ । १ 


त्यास oN टा 

१ २ ३ ६ 
टब्धो वापी पूरणकाछो दिनांशः र 
१. वाप्यां 
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भिन्नपरिकर्माष्टकम्‌ ९५ 
'उदाहरण--सूत्रानुसार सभी अंशों से हरों को भाग देकर सभी का योग किया-- 


पात : 
२ ३१८६ 

१ त 

२३१०१- 

३४१२३ 

६३१३ 

१ = योगफल 

= १३ १२य३३ दिन 


उत्तर= र दिन में वापी पूर्ण होगी । 


क्रय-विक्रये करण सूत्रम्‌ 
'पष्ये: स्वमूल्यानि भजेत्‌ खमागेहत्वा तदेक्येन भजेच्च तानि । 
भागो रच मिश्रेण घनेन हत्व मोल्यानि पण्यानि यथाक्रमं स्युः ॥ 


अन्वय:--स्वमल्यानि स्व्रभागहंत्वा, पण्यैः मजत्‌ । भागांदतर मिश्रेण धनेन हत्वा 
त्तदैक्येतत. भजेत्‌ । तानि लब्धानि मौल्यानि पण्यानि यथा क्रम स्युः । 


अपने-अपने मल्य को अपने अपने भाग से गुणा कर अपने पण्य (दर) से भाग देने 
पर जी लब्धि हो उसे तथा भाग को पृथक्‌ पृथक्‌ मिथधन से गुणाकर लब्ध्रफशों के 
योग से भाग देने पर क्रम से मूल्य और दर ज्ञात होगे । 


उपपत्तिः--्रैरासिकरीत्या अनुपात्‌-यदि पष्यैमूस्यानि छभ्यस्ते तदा मार्गः 
"किमिति । 


अर्थात्‌ का =स्वभाग सम्बन्धि मूल्यम्‌ । 
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९६ . ` हीलावत्यां 
ज्ञाते मूल्ये पुनरनुपातः-- ST 
सर्चयोगेन भाग सम्बन्धि मूल्यानि लभ्यन्ते तदा पठितेन मिश्रभ्ननेन किमिति = 


भा. सं. मू. > मिश्रधनम्‌ 


संयोग 
= अभीष्टमूल्यम्‌ 
लै म. पण्य>< : 
एवमेब - भा से प म? मिश्रधनम्‌ __ इष्टपप्प: । 
'उपपन्नम्‌ । _ 


उद्देशकः 
साधे तण्डुलमानकत्रयमहो द्रम्मेण मानाष्टकं 
मुदूगानां च यदि त्रयोदशमिता एता वणिक्‌ ! काकिणीः । ` 
आदायाप॑य तण्डुलांशयुगलं मुद्गेकमागाखितं | 
ज्षिग्रं क्षिप्रभुञो त्रज्ञेम हि यतः' सार्थोऽग्रतो यास्यति ॥ १ ॥ 
है बणिक्‌ ! यदि १ द्रम्म में ३३ मान चावल एवं ( एक द्रम्म में ) ८ मान मूंग 


मिलती है तो १३ काकिणी लेकर मुझे दो भाग चावल तथा एक भाग मूंग शीक्ष दो ।. 
शीन ही भोजन करके मैं जाऊँगा अन्यथा मेरे साथी आगे चले जायेंगे । १ 


न्यासः--पण्ये-_. । -८, मौल्ये -- । त्त स्वमागौ-- । २ ,मिश्रधनम्‌ दः 
१९२ 
तथा तण्डुळ मुद्ग माने मागो जे | न्न 1 अत्र तण्डुल मुल्ये पणौ २ काकिण्यौ २ वरा- 


र 1 मुद्गमूल्ये काकिण्यो २ वराटका ६ | 


अत्र स्वमूल्ये स्वभागगुणिते पणाभ्यां भक्ते जाते । तण्डुलमुद्ग मूल्ये --- । 


टका १३ 
- उदाहरण-चावल की दर वषय) 11 मूल्य= १ द्रम्भ 


. मूंग की दर (पष्य) र । मूल्य ऊ १ द्रम्म 


मिधधन = १३ काकिणी । ट 
चावल भाग २, गंग,भाग 2.1. क 


१. वयं 
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रमर ९७ 


उक्त सूत्रानुसार मूल्य को भाग से गुणा कर पण्य से भाग दिया । 


सूत्र = मुल्य < भाग. * भाग 
पण्य 
चावल = ९% २१४२२२ ४. 
७ ७ ७ 
२ तरै 
मंग = १२९ >> 
2 ८ . (८ 


मिश्रधन १३ काकिणी को एक जातीय करने हेतु द्रम्म में परिवर्तित करने से १३ 
काकिणी =-- द्रम्म । ; 


चावल मुद्ग मानों का योग=-_- -- ड 20 न 


७ ५६९ ५६ 


इन दोनों को को पृथक-पृथक्‌ मिश्रधन से गुणा कर दोनों के योगसे ' 
भाग दिया । | ; 


_॥४ ,१३॥_३९_ ४ ,१३ ष६_ १ 
ततरल =| उ न ३४/९२९7 त | 
त: | ३० १ ,१३,५६ 
i | दड) प६ ८ ६४ ३२ हटेर त! 


इसी प्रकार दोनों के भागो' को मिश्रधन से गुणाकर दोनो' के योग त्त से माग 
देने पर दोनो परिणाम ज्ञात होगें । यथा-- 


चावल का परिमाण = (द) न्ट 


६४/ ५६ 
१ 
६४ ३९ १२ 
मंग का परिमाण = १५१ ३ ३९ 
६४. ५६ ९१3 
१५१३. ५६ 


६४ ३९ २६° ४ 
७ ली० य , 
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| ९८ ` ` लोलावत्यां 
| चावल एवं मूंग के मूल्य क्रमशः र द्रम्म एवं त्त द्रम्म को पण आदि में परि- 
| वित करने से-- 
| .१ रमम १0६८ ९०२ पण, २.काकिणी, १ ३-३ वराटक । 
७ ११२ १२८ 
I =~ पण = २ काकिणी, ६----वराटक 
रर १२२.7. १९३ रा 
=२ काकिणी ६ वराटक 


उत्तर =चाव (तण्डुछ) का मूल्य २ पण २ काकिणी १३ ड वराटक 


( अथवा १ ° काकिणी.) 


७ 
!। म 2 भाग =—_— 
1 है १२ 


मुदृग ( मूंग ) का मूल्य --२ काकिणी ६ वराटक 


( अथवा र्ड काकिणी ) 


माग =. 
२४ 


दोनों के मूल्यों का योग १० न का. +- २ का. 
ORR , ७ 
कक 
न _ उदाहरणान्तरम्‌ 
कप्रस्य वरस्य निष्कयुगलेनेकं. पले प्राप्यते 
पेश्यानन्दन ! चन्दनस्य च पलं द्रस्माष्टमागेन चेत । ` 
अष्टांशेन तथाऽगुरोः' पल्द॒लें निष्केण मे देहि तान्‌ । 
मिते पृ 
भाग रेककपोडशाष्टकमिते पू पं चिकीर्षाम्यहस्‌ ॥२॥ 


म डं = १३ कांकिणी 
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मिन्नपरिकर्माष्टकम्‌ ९९ 


है वणिक्‌ पुत्र | यदि २ निष्क में १ पल उत्तम कोटि का कपूर, डरे हमम में १ पल 


१ 
चन्दन तथा 0 द्रम्म में - पछ अगरु मिलता है तो १ निष्क में मझे उन सत्रका 


क्रम से १, १६ और ८ माग दो मैं घूप बनाना चाहता हूँ ॥२॥ 
न्यासः--पण्यानि -_, _९ , =, मौल्यानि २२, १ २१ 
१४०४६ LS) SAS 
भागाः १ । १६। ८। 
मिश्रधनम्‌ द्रम्माः १६ ( =१ निष्क ) लब्धानि कपूःरादींनां मूल्यानि १४-- 
` ९ 7 


८, ८ तव तेद ४ HE 
सघ तथैव तेषां पण्यानि --, उ ठ || 
उदाहरण--मिश्रधन -5१ निष्क--१६ द्रम्म 


वस्तुओं का विवरण-- 


वस्तु दर (पण्य) मूल्य साग 
कपुर १ २ निष्क (३२ द्रम्म) १ 
१ ; ( 
चन्दन १ A 
क्र १६ 
१ १७ 
अगरु > >> 
२ ८ 5 


अपने-अपने मूल्य को अपने अपने भाग से गुणाकर पण्य ( दर ) से भाग दिया । 
सत्रर-पल्य % माग 


पण्य 
= ३२ 
१ 
चन्दन-- प्र ” १६ ११९१६ 
८११ 
( १८ )«. - नन टर २ 
८५१ 
लब्धियों का योग ३२4२ +२३६ 


अपने-अपने लब्धि को भिश्रधन ( १६ द्रम्म ) से गुणाकर योग ( ३६ ) से भाग 


दिया _मिश्रधन ५९ लब्धि 
। सूत्र =-ज्ञााइदा (क १] 
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| १०० लीलावत्यां ` 


MRR, १२८ NR 
दाया कक्कर 
१६१ ८०:४८ दस्म 


८ 
nT TCE 
पुनः मिश्रधन को अपने अपने भाग से गुणाकर खब्धियों के योग से भाग देने पर 


कपू'रादि का माग ज्ञात होगा । सूत य 
कपूर प्रमाण = प = टॅ ८४ टॅ पल 
39 । चन्दन र प ॥ क ल्क. 
|. अगरु प्रमाण = पत्र ठक ३१ जे 


५ र 39 
उत्तर--कपुर म्‌ल्य १४२ द्रम्म, प्रमाण - र पल wf 


चन्दन मूल्य `- द्रम्म, प्रमाण ७६ पल पह 


अगरु मूल्य पर्‌ द्रम्म, प्रमाण ३३- पल 


मूल्य योग १६ द्रम्म। 
रत्नमिश्रे करणसुत्रम्‌ 
रघ्नदानोनितरत्नशेषरिष्टे हृते स्युः खलु मोल्यसंख्याः । 
देषेह ते शेषवघे पृथकस्थेरमिन्नमूल्यान्यय वा भवन्ति ॥१५॥ 


अन्वय: - नरघ्न दानोनितरत्नशेषैः इष्टे हृते खलु मोल्य संख्या स्युः । वा शेष वधे 
पृथक्स्थेःशेषैहृ ते मिन्नमूल्यानि भवन्ति १५॥ 

नरसंख्या से गुणित दान संख्या से रत्न संख्या को घटा. कर शेष से इष्ट संख्या को 
भाग देने से पृथक पृथक्‌ रत्नों के मूल्य ज्ञात होते हैं । 

अथवा शेषों के गुणनफल में शेष का भाग देने से लब्धि मूल्य की अभिन्न संख्या 
ज्ञात होती है ॥ १५॥ 
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भिन्‍नप रिकर्माष्टकम्‌ १०१ 


उपपत्ति :--१ - ((न - १) दा} = रत्नमानम्‌ 
अन्यरत्नमानेन युतम्‌ 
+ ((न - १) दा) = अ० र० मा० छ 
अनया कल्पनया सर्वत्र केवलं नरगुणितं दानरहितं स्व स्व रत्नमानमवशिष्यते । 
भतस्तन्मूल्य निष्ठं प्रकल्प्यानुपात:--- 
क = पृथक्‌-पृथक्‌ मूल्यानि । 


अभिन्नलब्धिज्ञानाय शेषघात समं इष्टं कल्पितम्‌ । bu --निरवयलब्धिः 


उपपन्नम्‌ । 
अत्रोद्देशकः . 


माणिक्याष्टकमिन्द्रनीलदशक मुक्ताफलाना शतं 
सद्दज्ञाणि च पञ्च रत्नवणिजां येषां चतुर्णां घनम्‌ । 
सङ्गस्नेहवशेन ते निजधनादद्त्वेकमेकं मिथो 
जातास्तुस्यथनाः पुथग्‌ वद सखे ! तद्रत्नमौल्यानि मे ॥१॥ 

८ माणिक्य, १० इन्द्र नील (नीलम), १०० मोती और ५ उत्तम हीरे ये क्रमशः चार 
रत्न व्यापारियों (जौहरियों) के पास ( धन ) थे। वे परस्पर प्रेमवश् अपने-अपने 
रत्नों में से एक-एक रत्न दूसरों को दे दिये । इस प्रकार चारो के पास समान धन हो 
गये । हे मित्र ! पृथक्‌ पृथक्‌ उन रत्नों के मूल्य को बतलाओ । १ 

न्यासः मा० ८, नी० १०, मु० १००, व ५ दानम्‌ १; नराः ४ 

नर गुणित दानेन ( १५४ ) =४ रत्नसंख्यासूनितासु शेषाः मा ४। नी ६। मु० 
९६, व ४ एतैरिष्टराशौ भक्ते रत्नमूल्यानि स्युरिति। तानि च यथा कथच्चिद्‌ इष्टे ` 
कल्पिते भिन्नानि अत्रेष्टं स्वधिया कल्प्यते | तथाऽत्रापीष्टं कस्पितम्‌ ९६ । 

अतो जातानि मूल्यानि २४।१६।१।९६ समघनम्‌ २३३ । अथवा शेषाणां घाते 
२३०४। पृथक शेषैर्मेक्ते जातान्यमिन्नानि ५७६।३८४।२४।२३०४ जनानां ' चतुर्णां 
तुल्यघनम्‌ ५५९२ तेषामेते द्रम्मा सम्भाव्यते । 


उदाहरण--चारो व्यापारियों के धन क्रमशः ८ माणिक्य, १० नीलम, १०० 
भोती, १ वज्र । | 

प्रस्तुत प्रश्‍न में नरसंख्या ४ दान संख्या १ है अतः दोनों के गुणनफल ४५१४ 
को समी व्यापारियों के रत्नों से घटाया -- 
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१०२ क लोलावत्यां 


मा० ८ -- ४२४ 

नी० १० - = 

मु० १०० - ४=९६ 

व० ५ - ४=१ 

यहाँ इष्ट कल्पना करना है। किसी भी इष्ट पर उत्तर आजायेगा' किन्तु संख्या 
भिन्न में आयेगी अभिन्न उत्तर ज्ञात करने के लिए ऐसा इष्ट कल्पना करें जो शेषों से 
विभक्त हो सके । अतः यहाँ पर सर्वाधिक संख्या तुल्य ९६ इष्ट कल्पना किया । 

इष्ट में प्रत्येक शेष से पृथक-पृथक्‌ भाग देने से उनके मूल्य ज्ञात होंगे-- 


97200 > 0 ९० :य 
९६३ ४5८ == २४ माणिक्य मूल्य 


| 
| 


९६ = ६-२ =१६ नीलम मूल्य 


९ = ९६= ९६ = 
९६+ ९६२३ २== मुक्ता मूल्य 


fs ९६+ १==९६ वज्र मूल्य 9 
द्वितीय प्रकार से शेषों के घात द्वारा-- 
शेषों का घात=४५६२९६:१-= २३०४ 


२३०४५ ४ ` = १७६ मा० मू $: 


२३०४5 ६= = ३८४ नी० मू० 


२३०४ 


Y= = os ° 
R०४ ॐ ९६०५२२ -= २४ मु०मू 
` २३०४३ १=- 55२३ ०४ व० मू० 
। . सभी व्यापारियों के धन की समता 
। 
| प्र? व्यापारी का. धन. द्वितीय व्यापारी का धन 
५ मा० ५१९२४-- १२० ७ नी० ७१८१६ = ११२ 
, १ नौ० १५१६-१६ १ मा० १५२४० २४ 
१ मु० १५१ १ १ मु० १५१ = १ 
१ व० १२९६९६ १ व° १५९६= ९६ 
योगः २३३ २३३ 
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तृतीय व्यापारी का धन चतुर्थ व्यापारी का घन 
९७ मु० = ९७५१= ९७ - २ वज्र २५९६ १९२ 
* १ मा० = १५२४२४ १'मा० १२४ २४ 
१ नी०=१:१६-= १६ १ नी० १५१६= १६ 
१ व०= १५९६= ९६ _ १ मु० १५१= १ 
२३३ ४... २३३ 


इसी प्रकार द्वितीय विधि से प्राप्त धनों की समता प्रत्येक के पास ५५९२ । 


उत्तर--माणिक्य का मूल्य २४, नीलम का १६, :मुक्ता कार, वप्त़् का ९६ । 
धनसमता २३३ । द्वितीय विधि से मूल्य क्रमशः ५७६, ३८४, २४, २३०४ 
धनसमता ५५९२ | 


सुवणंगणिते सूत्रस्‌ 


सुवर्णबणीहृतियोगराशौ स्वर्णक्यभक्ते कनकेक्यवण: । 
बणों भवेच्छोधितहेमभक्ते वर्णोद्धते शोधितहेमसङ्घघा ॥१६॥ 
अन्वय:--सुवणं वर्णाहृतियोग राशौ स्वर्णेक्य भक्ते कनकैक्य वर्णः । शोधित-हेम- 
भक्ते वर्ण: वर्णोद्धृते शोधित हेम संख्या भवति । १६ 
स्वर्ण और उसके वर्ण के गुणनफछों के योग में स्वर्णमानों की संख्या के योग से 
भाग देने पर स्वर्ण के योग का. वर्ण हो जायेगा । उक्त संख्या को शोधित स्वर्ण से माग 
देने पर सोने का वर्ण होगा । तथा वणं से भाग देने प र स्वर्ण की संख्या होगी । १६ । 
उपपत्ति :- अत्र सुवर्णमूल्यं वर्णपदेन, तस्य मारश्च सुवर्णपदेन व्यवहृतो . 
वतंते। अत्र यदि सुवर्ण मापा कल्प्यते क्रमेण य, र, छ, तथा च वर्णाः क्रमेण व १, व २ 


व ३ तदानुपातेन- 
यद्य केन वर्णेन य सुवर्ण तदा व १ इत्यनेन किम्‌ 
त्न ९ > सुवर्ण मूल्यम्‌ प्रथमम्‌ 
| एवमेव एक ण» हितीयसू 
५ = 2 79 तृतीयम्‌ “+ म्य 
एषां योग: = यो० 
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पुनरनुपातः यदि सुवर्णक्येन योगसमं मूल्य तदा एकेन किमिति-- 


एवमेव शोधितहेमभक्ते वर्ण इत्यपि साघुः । 
उदाहरणम्‌ 
-विस्वाकरद्रदशबर्णसुवर्णमाषा 
दिग्वेदलोचनयुगप्रमिताः क्रमेण । 
-आवर्चितेषु बद्‌ तेषु सुबर्णवर्ण- 


तो सुवर्ण का वर्ण क्या होगा ? १ 


न्यासः= १३, १२ ११ १० | 
१० ४ २' ४ . 
जाताश्वतित सुवर्णमिति: १२। 


eine हलातकिमकराक क? बक 


- स्तूर्णं सुवणं गणितज्ञ ! बणिक्‌ ! भवेत्‌ कः ॥१॥ 
र सुवर्ण गणित के विशेषज्ञ हे वणिक्‌ ! शीघ्र बताओ १३; १२, ११ एवं १० वर्णो के 
सुवर्ण क्रंम से १०, ४, २ और ४ माषा है । यदि इन सबको एक में मिला दिया जाय 


उदाहूरण--प्रस्तुत प्रश्‍न में चार प्रकार के स्वर्ण हैं चारों वर्ण क्रमशः १३, १२, 


११, १० : 
7 १० तथा इनकी मात्रा माषा क्रमशः १०, ४, २, ४ हं । सूत्रानुसार सुवर्ण वर्ण 


ओर मात्रा (माषा) को गुणा कर सभी गुणनफलों का योग किया । 


सुवर्ण वर्ण माषा. गुणनफरू 
१३ - XS: १० = १३० 
१२ x ४ = ४८ 
| ११ x २ = २२ 
fo १० xX ४ = ४० 
योगफल = २४० 
' स्वणक्य [ सोने की मात्रा ( मापा ) का योग I=१०+४+२+४ 
न = २० माषा 
गुणनफलों के योग को स्वणँक्य से भाग दिया 


~ 


र द्‌ २४ ॥ 
२४०३ २० नह = १२ सुवणं वणे 


° १ “2 
उत्तर १२ सुवणं वर्ण हुआ । 
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उदाहरणम्‌ 
ते शोधनेन यदि बिंशतिर्क्तमाषाः 
स्युः पोडशाशु बद्‌ वर्णमितिस्तदा का ?। 
चेच्छोधितं भवति षोडशवण हेम 
ते विंशतिः कति भवन्ति तदा तु माषाः ! ॥२॥ 
पूर्वोक्त (१०+ ४+ २+ ४=२० माषा) स्वर्ण यदि शोधन करने से १६ माषा 
हो जाय तो उसका वणंमान क्या' होगा शीघ्र बताओ । २ 
यदि शोधन करने से स्वण का वर्ण १६ हो जाय तो स्वर्ण कितने माषा होगा । 
न्यासः--एत (२०) एव शोधिताः सन्तः षोडश माषा भवन्ति। तदा वर्णाः १५ 
तै च षोडश वर्णाः स्तदा पच्चदशमाषा: भवन्ति १५ 
उदाहरण- यहाँ पूर्वोक्त सुवर्ण वर्णघातैक्य २४० में शोधित सुवर्ण (मापा) १६ 
का भाग देने से सुवर्ण वर्ण (मल्य) ज्ञात होगा । ४ 


अतः २४० + १ ण्या १५ सुवर्ण वर्ण 


इसी प्रकार यदि सुवर्ण क्रा वर्ण मूल्य १६ हो जाय तो स्वर्ण की मात्रा (माषा) 
क्या होगी यह ज्ञात करने के लिए सुवर्ण की मात्रा (मापा) क्या होगी यह ज्ञात करने 
के लिए सुवर्ण वर्ण घातैक्य २४० में वर्ण १६ का साग देने से लब्धि माषा होगी । 


२४० = १६२------ १५ माषा 
०-१६ श्र १५ मा 


च 


उत्तर=वर्णमति १५, मापा १५ 
वर्णज्ञानाय करणसुत्रम्‌-- 

स्वर्णेक्यनिध्नाधुतिजातवर्णात्‌ सुवर्णतद्वणंषधक्यहीनात्‌ । 
अज्ञातवर्णा ग्निजसंख्यया55प्तमज्नातव णस्य भवेत्‌ प्रमाणम्‌ ॥१७॥ 

अन्वय:--स्वणँक्य निध्नात्‌ युतिजातवर्णात्‌ सुवणं तद्वर्णं वधैक्य हीनात्‌ अज्ञात 
ववर्णाग्निज संख्ययाप्तं अज्ञात वर्णस्य प्रमाणं भवेत्‌ । 

सोने के योग को युतिजात वणे ( विभिन्न प्रकार के स्वर्णो के वर्ण योग ) से 
गुणाकर गुणनफल से सुवर्ण और उनके वर्णो के गुणनफल्लों के योग को घटाकर शेष 
अं अज्ञात वर्ण सोने की संख्या से माग देने पर अज्ञात वर्ण का मान ज्ञात होता 
है॥ १७ ॥ न 
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उपपत्ति +-विभिन्‍नस्वणंवर्णयो: ज्ञानार्थमत्र कल्प्यते वणेमामानि य, र, छ, 


ज्या च स्वर्णमानानि अ, ब, स । एबु 'स' स्वर्णस्य वर्णोज्ञात: । 


युव = युतिवर्णः। ` 
“सुवर्णवर्णाहृतियोगराञ्चौ?' इत्यादि सूत्रेण 
जातो युतिवर्णः युव. = (अ% य )+ (व X र )+(स*ल) ) +(स>%ल ) 


अ+बकस 
=(भ+ब+स) युव=( अ % य) + (व~र )+(स%ल) 
=(अ+व)युव+स »युव= (अय) + (वर )+(स%छ) 
अत्र समशोधनेन जातम्‌-- 


स % युव ० सल =(अ2य)+(व र) ० (अ > व) युवः, 
स = _(अश्य) + (वर) ०२ युव (अ%व) 
युव ० सू ` : 
उपपन्नं सवम 
उदाहरणम्‌ 


` दशेशबर्णा बसुनेत्रमापा अज्ञातवर्णस्य पड़ेतदेक्ये । 
जातं सखे ! द्वादशकं सुवर्णमज्ञातवर्णस्य बद्‌ प्रमाणम्‌ ॥१॥ 


.हे मित्र ! १० वर्ण और ११ वर्ण के स्वर्ण क्रम से ८ और २ माषे हैं। अज्ञातः 


वर्ण का सोना,६ माषा है। इन सबका योग करने से यदि १२ वर्ण का स्वर्ण होः . 
जाता है तो अज्ञात वर्ण का मान ज्ञात करो । i हू 


CORTE 
उदाहरण - ज्ञात वर्ण १०, ११ 
ज्ञात सुवर्ण ( माषा ) ८॥ २। 
अज्ञात वर्ण का सुवर्ण माषा ६ 
युति जात वर्ण= १२ 
_ अज्ञात वर्ण का ज्ञान अभीष्ट ह । 
स्वणक्य=८ + २+ ६ = १६ 
सुव्रातुसार > युति जात वर्ण » स्वर्णक्य 
= १२% १६ = १९२ 


कई सक 
त्यासः २१? ११ ० लब्धमज्ञातवर्णमानम्‌ १५ 
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सुवर्ण और वर्ण का गुणन फल = | 
१० ४ ८=८० 
११ > २=२२ र ( 
योगफल १०२ = (८०--२२) 
पुवे मुणन फल १९२ से घटाकर अज्ञात सुवर्ण से भाग दिया । 
: १९२ - १०२ = ९० शेष 
९० ६ नट = १५ अज्ञात सुवर्ण का वर्ण 
उत्तर--अज्ञात वर्ण = १५ 
सुवर्णज्ञानाय करणसत्रम्‌ 
स्वर्णेक्यनिध्नो युतिजातवर्णः स्वर्णघ्नवर्णैक्यवियोजितश्च । 
अहेमवर्णारिनजयोगवर्णविदलेषभक्तोडविदिताग्निज स्यात्‌ ॥१८॥ 
अन्वयः--स्वर्णेक्यनिष्नः युतिजातवर्ण: स्वणंघ्नवर्णेक्य वियोजितश्च अहेमवर्णा- 
ग्निजयोगवर्ण विश्लेषेण अक्तस्तदाईविदिताग्निजँ स्यात्‌ । 
सोने के योग से युतिजात वर्ण को गुणाकर गुणनफल से, स्वर्ण और वर्ण के 
गुणनफलो के योग को घटावें । शेष संख्या को अज्ञात वर्ण और युतिवणे के अन्तर से 
भाग देने पर लब्धि अज्ञात स्वर्ण का मान होगी । : 
उत्पपत्ति - अत्राऽपि स्वर्णमानानि पुर्ववत्‌ य, र, छ, इति कल्पितानि । वर्ण 


मानानि च क्रमेण त, थ, द, इति कल्पितानि । अत्र 'छ' अज्ञातस्व॒र्णः । युतिजातृवर्ण:-- 
युव । 
'सुवर्णवर्णाहति योगराशौ” इत्यादि सूत्रानुसारेण 


युवा = “य * त) #( र %य ) + (ल > द). 
य+र+र 
छेदगमे कृते जातम्‌-- 


युव (य+र+ल)=(य>त)+(र%य)+(ल%द) 
युव(य+र)+युव( ल )=(य%त )+ (२ ५थ) ( छू % द) 


समशोधनेन जातम्‌-- 
युव ( य+र). ० (य%त+रथ)=युव(ल)० (ल»द) 
'= ल.( युव. ० द) 
अतः पुव(यफ्र) ० (य्‌ (य+र) ८5 (य>%त+र-थ) 
युव० द्‌ 
उपपनम्‌' 
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उदाहरणम्‌ 
दशेन्द्रवर्णा गुणचन्द्रमाषाः किंचित्‌ तथा षोडशकस्य ₹ पास । 
जातं युतौ द्वादशक सुवर्ण कतीह ते पोडशवर्णमाषाः १ ॥१॥ 


दश और चौदह वर्णो के स्वर्ण का नाम क्रम से ३ और १ माधा है। . कुछ १६ 
वणं के भी स्वर्ण हैं । इन तीनों को एक में मिलाने से १२ वर्ण हो जाता है तो १६ 
वर्ण वाला सुवर्ण. कितने मापा था ? 

` न्यासः. १०, ३ | १४, १ | १६, ? | 
लब्धं माषमानम्‌ १ 


उदाहरण--१० वर्ण का स्वर्ण ३.माषा 
१४ वर्ण का स्वर्ण १ माषा 
१६ वर्ण का स्वर्ण ? अज्ञात । 
युति जात वर्ण = १२ 
सूत्र=युतिजातवर्ण » स्वर्णेक्य 
अतः यु. व. = १२२८ ( ३+ १ ) = १२५४ 5४८ ॥ 
गुणनफल ४८ में स्वर्णध्न वर्णेक्य ( सोना और उसके वर्ण के गुणनफलों का योग ) 
घटाने से-- 
४८-[(१०५३)+( १४२ १ )] 
=४८ ¬ ( ३०+ १४ ) > ४८ - ४४ = ४ शेष 
अज्ञात वर्ण और युतिजात वर्ण का अन्तर j 
= १६ - १२ = ४ इससे पुवे शेष का माग देने पर ४ + ४=४=१ लब्धि 
अतः अज्ञात वर्ण = १ माषा 
उत्तर = १ माषा अज्ञात वर्ण 


अन्यत्‌ करण सूत्रं वृत्तम्‌ 
साध्येनो नोडनल्पवर्णो विधेयः साध्यो धर्णः स्वरपवबर्णोनितःच । 
इष्टत्तण्णे शेषके स्वर्णमाने स्यातां स्वरपानल्पयोर्गर्णयोस्ते ॥१६॥ 


अन्वयः-साध्येन ऊनः अनल्पवर्णः विघेयः' साध्यः वर्णः स्वल्प वर्णोनितः। ` 


( कार्यः ) । शेषके इष्टकुण्णे ते क्रमेण स्वल्पानस्पयोः वर्णयोः स्वर्ण माने स्याताम्‌ । 
उपपत्तिः-अन्ञातस्वर्णमाने क्रमेण य, र वर्णमाने अ, क युतिजातवर्णः = युव । 


~“ ुवर्णवर्णाहृतियोगराशो'”' इति सूत्रानुसारेण युतिजातवर्ण: <-य*कर_ 


यक+र 
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अत्र छेदगमे कृते जातमू-यु व (य +र ) =अय+कर 
युव य+युव~र =अ>य+क%र 
समशुद्धो जातम्‌ | 
(अय-युव>~य)=(क%र)-युव*र 
य(अ-युव)= (युव-क)र ' १ 
अतः र > य. म युवी) 
(युव-क.) 
मत्र गुण-हार-भाज्यानामुत्पत्तिवशात्‌ कुट्टक प्रवृत्तिः अतः क्षेपाभावेत्यादिना 
लब्धिगुणौ शूऱ्यसमावतः “इष्टाहृतः स्वस्वहरेण युक्ते ते वा भवेतां बहुधा गुणाप्तिः” 
इति सूत्रेण जातम्‌ 
(युव- क) इ.+०=य 
(अ-यु व) इ.+०=र 
अत उपपन्नम्‌ सूत्रम्‌ । 
उदाहरणम्‌ ` 
हाटकगुटिके पोइ शदशगर्णे तद्य तौ सखे जातम्‌ । 
द्वादशगर्णसुगणं त्र,दि तयोः स्वर्णमाने मे ? ॥१॥ 
हे सखे ! सोलह वर्ण और दश वर्ण की दो स्वर्ण गुटिकाओं. को एक में .मिलाने सेः 
यदि १२ वर्ण का सोना हो जाता है तो दोनों स्वर्ण गुटिकाओं का मान मुझे: 
बतलाभो । १ 
न्यास:--१६, १०, साध्यवंः १२, इष्टराशि: १ गुणः १६/२, १०/४ सुवणं माने ।: 
द्विकेनेष्टयुणिते १६१४, १०|८ अध गुणितेन १६१ । १०|२ एवं बहुधा । 
उदाहरण - ज्ञात वर्ण क्रम से १६, १० 
साध्य वर्ण = १२ इष्ट ८ १ र 
सूत्रानुसार--अघिक (अनल्प) वर्ण से साध्य वर्ण घटाने परं शेष=१६ - १२ = ४ 
शेष । र 
पुनः साध्य वर्ण से अल्प वर्ण का अन्तर करने से शेष = १२ - १० = २ 
इष्ट गुणित शेष = १ % २ = २ अनल्प वर्ण 
१५ ४= ४ अल्प वर्ण 


यदि दो इष्ट कल्पना करते हैं तो 


१. “पुटिके” पाठान्तरम्‌ । 
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शेष ४ > २--८ अनल्पवरणं 
शेष २ ५ २=४ अल्पवणं . 
एवमेव पृथक्‌ पृथक्‌ इष्ट कल्पना करने पर उत्तर भी पृथक्‌ पृथक्‌ आयेंगे । 
छन्दर्चित्यादौ करणसूत्रं वृत्तम्‌ 
एकाद्येकोत्तरा अङ्का व्यरता भाज्याः क्रमस्थितेः । 
: he] ७ 
परः पूषण संगुण्यस्तत्परस्तेन तेन च ॥२०॥ 
दकड्विव्यादिमेदाः स्युरिदं साधारणं स्मृतम्‌ । 
 छन्दस्चित्युत्तरे छन्दस्युपयोगोऽस्य तद्विदाम्‌ ॥२१॥ 
मुपावहनभेदादौ खण्डमेरौ च शिल्पके | 
बके रसमेदीये तन्नोक्तं विश्तृतेभयात्‌ ॥२२॥ 
अन्वयः--एकाच कोत्तरा अङ्का व्यस्ता स्थाप्याः । क्रम स्थितैरङ्कस्ते भाज्या: । 
परः पुरवण संगुण्य पुनस्तेन तत्पर: संग्गुण्य (क्रमेण) एकद्वित्र्यादि भेदास्युः । इदं साधारणं 
स्मृतम्‌ छन्दसि चित्युत्तरे, मूषावहनभेदादौ खण्डमेरौ शिल्पके, वैद्यके रस भेदीये च 
"तद्विदाम्‌ उपयोगो ba । तत्‌ विस्तृत्तेम॑यान्‌ नोक्तम्‌ । २०-२२ 
एकादि अङ्कों के भेद ज्ञात करने के लिए संख्या तुल्य एकोत्तर अङ्क व्युत्क्रम से 
स कर उनके नीचे एकादि अङ्कों को क्रम से स्थापित कर तियंक क्रम से पीछे 
'स्थित अङ्क से अग्रिम अङ्क को गुणा करने से गुणनफल संख्याओं के भेद होते हँ । यह 
सामान्य नियम है । छन्द शास्त्र के ज्ञाता इस विधि का उपयोग छन्द चिति (विस्तार) 
'में, करते हैं । इसी प्रकार शिल्पज्ञ मूषावहन और खण्डमेरु के तथा मिषक्‌ रस के भेद 
शान में उक्त विधि का प्रयोग करते हैं । विस्तार के भय से ह 
oR “स्या यहाँ उदाहरण नहीं दिये 
उपपत्ति :--अन्न भेदो नाम छन्दसां प्रस्तारः गुरुलघुक्रमेण 
श्रभेदाश्च । यथा जप at 


* 5] तह । . षडक्षरेषु १ गुरुः, ५ लघवः 
के ऽ।।।।। (१) 
151111 (२) 
11 5111 (३) 
111511 (४) 
1111 5| (५) . 
111115 (६) 


ऱषड्‌ भेदाः जायन्ते । 
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एवमेव यदा द्विगुरवशचत्वारो लघवस्तत: प्रस्तारक्रमेण १५ भेदाः झवन्ति ! 
संख्या गुरु संख्यया विभक्ता भेदा स्युरेवमेव द्विश्यादि गुरुसत्वे संख्या आच डू गु णिता 
गुरुनिगु णितैक्येन भक्ताः प्रस्तारे भेदाः भवन्ति । 
र. > न - 
प १ एकगुरौ प्र स्तारः 
सं~(स -.१) 
१२ 


सं. (स = १) (स - २) _ मु 
द ¬ तरिगुरौ प्रस्तार संख्या एवमग्रेऽपि । | 


न्न द्विगुरौ प्रस्तार संख्या । 


र उपपन्नम्‌ 
उदाहरण-- 
प्रस्तारे भित्र ! गायच्पाः स्युः पादे व्यक्तयः कति । 
द्कादिशुरवश्चाशु कति कत्युच्यतां पुथक्‌ १ ॥१॥ , 
हे मित्र ! गायत्री छन्द के प्रस्तार में एक आदि गुरु अक्षरों द्वारा कितनी 
च्यक्तियाँ (स्वरूप, भेद) होगी ? पृथक्‌ पृथक्‌ शीक्र बतछाओ । १ 
इहहि षडाक्षरो गायत्री चरणोऽतः षडन्तानामेकाद्य कोत्तराङ्कानां क्रमस्थानां च । 
न्यासः--६ ५ है ३ २ १ 
१ २ ३ NI ६ 


„ ययोक्त करणेन रूब्धा एकगुरुव्यक्तय: ६ द्विगुरवः १५ । त्रिगुरवः २० । चतुर्गुरवः 
१: । पञ्चगुरवः ६ । पड्गुरवः १ । अर्थकः सर्वळघुः १ एवमासामैक्यम्‌= ६४ पाद- 
व्यक्तिमिति: । 2 

एवं चतुश्चरणसंख्याकानङ्काच्‌ यथोक्तः विन्यस्य एका दिगुरुमेदाना नियतानु सैकानेकी 
कृत्य जाता' गायत्री वृत्तव्यक्तिसंख्या १६७७७२१६ एवमृक्ताद्य्‌ त्कृतिपर्यन्त छन्दसां 
व्यक्तिमितिज्ञातव्या । र 


उदाहरण--गायत्री छन्द के प्रत्येक चरणों में ६-६ अक्षर होते हँ । अतः 
एकादि गुरु अक्षरों से प्रस्तार ज्ञात करने हेतु उक्त “एकाद्यकोत्तरा अद्भा” सूत्रानुसार 
अद्धुस्थापन किया-- 
दि ष्‌ ४ २ २ १ 
१ २६८ ३३ ४ शर ६ 
० १. उदाहरण प्रक्षि हैं । 
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एकादि गुरु कल्पित करने पर प्रस्तार एवं संख्या इस प्रकार होंगे ॥ 
६ शर 1 ३ २६३०० 3१ 


& 


__ १>५%४१६३>२ _ 
. १५२५३५४५५ ` 


६-- 2 120४2३४२२१ _ 
_ १२२५३२४५३६्‌ ` 
इसी प्रकार ६ लघु मानने पर मी १ ही भेद होगा । 
६५१५+२०+ १५५६१६३ 2 
६३+1 लघु =६४ एक चरण में भेद संध्या), 
इसी प्रकार गायत्री के चारों पादों को अक्षर संख्या २४ का भे 
द साधन क 
१६७७७२१६ संख्या प्राप्त होगी । १ i 
| उदाहरणम्‌ 
दकदरिञ्यादिमूपावहनमितिमहो जर हि मे भूमिमत्तु - 
w 


म्य रम्वेष्ष्टमूपे चतुरविरचिते इलक्ष्णशालावरिशाले । 
एकद्ठिञ्यादियु क्त्या मधुरकडुकपायाम्लकन्षारतिक्ये- 
रेकस्मिन्‌ षड्सः स्युर्गणक ! कति बद व्यञ्जने व्यक्ति मेदाः?।२। 


है गणक ! निपुण व्यक्ति द्वारा निमित चिकनी एवं विशाल शालाओं 
अय एवं विशाल शालाओं 
से युक्त सुन्दर आठ द्वारो वाले राजा के प्रासाद (राज-महल) में एक, ता 


चार खिड़कियों (वातायनो) से पृथक्‌ पृथक्‌ वायु के कितने भेद होगें ।१ 
हम 9599 EELS 
१. क्षेपकः ; 


८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


मिश्रव्यवहारः ` श्र 


एक दो तीन आदि रसो के योग से मधुर-कटु-कषाय-अम्ल-क्षार ` तिक्त 
रसों के कितने भेद होगें । क 


न्यासः“, 7.९5 र 
११ २.३ डा 9८ ei TS 
द्विश्यादिमूषावहनसंख्या ८, २८, ५६, ७०, ५६, २८, ८, एवमष्टमूवे राजगृहे मूषा- 
वहनभेदा: २५५ । 


अथ द्वितीयोदाहरणे न्यासः --, *., ४, ३ २ १ 

१ २ R- Tost 

ल्पा एकादि रससंयोगेन पृथग्व्यक्तयः ६, १५, २०, १५; ६) -१ एतासामैक्यं 
सवंभेदाः ६३ । 


त =e 
~ > = 


मिश्रव्यवहारः समाप्त ५2; 
` उदाहरण--राजप्रांसाद में ८ खिड़कियाँ अतः सूत्रानुसार प्रस्तारः ज्ञान हेतु 
संख्याओं का स्थापन इस प्रकार होगा-- 


«4. ७ ६ OY OO 


८१७३६ _ 
१५२४३ 
८७९६५५ ५० 
११९२१८३४४ 
८१८७:८६१८५०८४ 
८१८७१८६,८५,१८४,८३ २८." ` £ कक पा फक कु 

- १५२२३१४५५६ काव्य लम कात न 
८>७>६>५%४>३५२ _ 
१५२५३९४५५१६5७ ` 
८५७६५५५४५३५९१ 
RXRNRNIANAN SNE 
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= ५६ 


= १ 
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द्वितीयःउदाहरुग- ` ` 
रस सख्या=६ 
प्तः > ९६5 ` र? १२ १ 


६२५२४ _ 
*, 1१२२२३ ` 
६२५२४५३ _ 
१२२३३४ ˆ १ 
१५२५३५४५ 
६२५२०४६२२२१ __ १ 
_ १५२३२४५५६ 
६+१५+२०+१५+६+१ = ६३ 
रसो में समस्त भेद --६३ 


२० 


Mo 


अथ श्रेढीव्यवहारः 
संकितनाय करणसूत्रम्‌ 

% ८ त्र ७ ८* 
सकपदध्नपदाजमथकाघङ्कयुतिः फिल सङ्घ लिताछया । 

सा दियुतेन पदेन विनिष्ती स्यात्‌ ब्रिह्मा खलु सङ्घ लितैक्यम ॥१॥ 

अन्वय:--अय सेक पदघ्न पदार्थं एकाद्यदू युतिः किल सङ्कलिताख्या स्य 

दवियुतेन पदेन विनिध्नी त्रिहता खछु संक लिक्यं स्यात्‌ ॥१॥। म आ 
a से ७ संख्या प्रयन्त अन्तिम संख्या ) में एंक जोड कर पदाध * 

अरि 1 के आधे ) से गुणा करने पर - गुणनफल एकादि अंकों । ग 
कि नह है | एकादि अंकों का योग होता है 

पद में २ जोड़कर योगफल से उस संकलित को गुणाकर तीन से भाग देने 

पी अको का संकलितैक्य होता .है । अर्थात्‌ संख्याओ के योगों का योग 
होता है । १ ! 
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थेढीव्यव्यवहा र ११५ 


उपपत्ति:--एकादिनामङ्चानी योगः संकालितास्य: । यंथा १+२+ ३+४+५-१५- 
संकलितम्‌ अत्र ५= पदम्‌ = अन्तिम संख्या । 


एवमेव १+ २-३ +४1५ प--सं, 
बिपरीत क्रमेण | ५+४+३+२+१/ =सं. 
=५--(५-१)+(५-२)+(५-३)+(५- ४) -सं. 
अत्र यदि ५- पदम्‌ 


तदा= पन (प - १)+(प - २)+(प ¬ ३)४प - ४)=सं 
एकादीनां योगे कृते = १२+२३+४५=सं. 


(प+१)+(प+१)+(प+१)(प+१)+(प+१) = २ सं. 
=प(प+ १) =२ सं. 


उपंपन्नस्‌। _ 
` उत्तराधंस्योपपत्ति :-- 
अत्र संकलितपरम्पराणामादय प्रकल्प्य ' साधिता परदादेकह्यादिभेदाश्च 


(प-१)प रका ची र + रेप 


एतानादिभिः संगुण्य योगेकृते जातम्‌ स ङ्कलिैक्यरूपम्‌==प+(प - १) + 
न = संक लितिवयंम्‌ 


-प*+ रेप 
द्‌ 


_>_ दपकदप २-इपनय न रेपन रेप 
६ 


संकलितैव्यम्‌ >- प+ प्‌ -प + 


__ रेप तप+रप_पौ+रेप + प्‌ + रेप. 
६ ६ 


पर रक्स) स प\पः२) 
२५३ 
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११६. लीलावत्यां त 


=_ खर्य + प्र+रप_ (पथ) पार) 


२५३ २३... 
== (+१) (7२) प.पनर) ५ (पर) 
२:९३ < र ३ 
सा गारे उपन्तम्‌ । 
उदाहरणम्‌-- 


एकारीनां नवान्तानां पथक संकलितानि मे। 
तेषां सङ्क लितक्यानि प्रचक्व गणक ! द्रुतम्‌ ! ॥१॥ 
हे गणक्र ! एक से नव तक संख्याओ का पृथक्‌ पृथक्‌ संकलित ( योग ) तथा 
उन सभी संकलितों का ऐक्य (योग) मुझे शीघ्र वतलाओ । १ 
न्यास:--१,-.२, ३, ४, ५, ६,.७ ८7 ९ 
संकल्तानि १, ३, ६, १०, १५, २१ रट, ३६, ४५ 


संकलितवयानि १, ४, १०, २०, ३१, ५६, ८४ १२०, १६५ 
उदाहरण -१ से ९ तक की समी संख्याओ का योग करना है। 


सख्या १ २, ३, ४ शर ६, ७ ८, ९ 
__ ( प+१ )प_ स EUR 5 
सूत्र ननी योग संकलित ( जहाँ तक योग करना हो उस अन्तिम 


र संख्या को पद कहते है । 
. (१+१॥१ २५८ 
अतः र ) = = १ (एक तक का योग) 


२7१:२ 
( २०९ न ३ (दो तक का योग) 


२ 
(३+१)३ ३ _ ४१८ 
(२१) 3-६ तीन तक का योग) 


इसी प्रकार ९ तक की संख्याओ का योग = 
(९४१.९ _१०९ _ १ 
र कळ ना ४५४ 
अतः १ से ९ तक सभी संख्याओं का पृथक्‌ पृथक्‌ योग == १ 
३, ६, 1 4, 
२१, २८, ३६, ४५। ; 2 क्ली, 
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श्ेढीव्यवहारः ११७ डू 


इन संकछितों का.पृथक्‌ पृथक्‌ ऐवय करना है। ` 


अतः न बज १(एक तक का संकलितक्य) 
“९ ४ (दो तक का संकलितैक्य) 
A = = १० (तीन तक का संक लितैक्य) 


इसी प्रकार Si ग =१६५ (नौ तक का संक रितेक्य) 

उक्त नियमानुसार १ से ९ तक की संख्याओं का संकलितैक्य = १, ४, १०, २०, 
३५, ५६, ८४, ५२०, १६५] 

_ वर्गादियोगे करणसूत्रम्‌ 

'द्विध्नपदं इतं त्रिविमक्त सङ्कलितेन . हतं कृतियोग; । . 
सङ्कलितस्य कृतेः सममेकाधङ्गघनेक्यञचुदी रितमाद्येः ॥२॥ 

अन्वय:- द्विघ्नपदं कुयुतं त्रिविभक्तं संकलितेन हतं क्रतियोगः सङ्कलितस्य कृतेः 
समम्‌ एकादि अङ्कु घर्नेक्यम्‌ आद्यैः उदीरितम्‌ ॥२॥ 


द्विगुणित पद में एक जोड़कर तीन से भाग देकर लब्धि को संकलित से गुणा करने 
पर एकादि अङ्भों का वग योगज्ञात होता है । संकलित के वर्ग के तुल्य एकादि अङ्को 


- का. घर्नेक्य होता. है । २... नु 


उपपत्ति :--संकलितसूत्रानुसारमेकादीनामङ्कानां मंक शितम्‌ डर न १) 
पपप पपा 
२ २ 


अश्र यदि प= १, २, ३ इत्यादि कल्प्यते तदा क्रमेण 
1 प (१)९ , १. १२, १ 
+ 
न२ २ “4 २ PR 
रे. रा ६ 
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२ २6 २ ठ | एवमग्रेऽपि . त्या 


एतेषां योगे कृते 
र ३२ रे 
> + 
२ हु २ २ २ i २ 
__ १०५१३१ , ११२४३” प 
Re हर 
= वगंयोग: ५-संकरितिम्‌ __ व. यो.)सं. . 
~ २ २ «se २ 
संक लितँक्य सुरम्‌ = उम) अनयोः साम्यं प्रकल्प्य स्थापन क्रियते - 


(ब. यो, बं) स(प+२) . . 


२स(प4२) 


+ ३ 9० प्‌ | 


व. यो.- से. ८८ 
गः = ये. ह 

३. ३२ ४ 

__ रेसं.>प+ढ४स,-र३स- _ रसं.प+ से. 

० ३ 
| _संः( रप+१.) 
३ 

उपपन्नं सूत्र द्विष्मपदमित्यादिं: । 


अत्र सूत्रस्योत्तराधेस्परोपपत्तिः श्रीचन्रशेखरञझामहोदयानां सरण्या सौकर्याय 
प्रदर्श्यते 
अतैकादि घनरूपधेढघाः परम्पराणामादयः १, ७, १ २, ६० इति प्रकल्प्य पदा- 


देकादिभेदाः प, पप ११२५२४ परई-६प३+११प९-६प 
२ ६ न एतत पुवे पर- 


म्पराणामादिमिः क्रमेण संगुण्य योगे च कृतेःजातम्‌ धनयोगरुपं श्रेढ्या स्वंध्रनम्‌ = 


[AST 4 १:प-रे६प +४्प | ६प*-३६प°+६६प२-३६प _ 
१ २ ६ पाका 


धनयोगः । 
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श्रेहीव्म़वहारः ११९ 


२४११८४१ +४८प*-१४४प"+१ ६५ 


समच्छेदे कृते जातम्‌ . घनः योग:--- द्‌ 


»_ ईपरॉ-३६प२+६६प , -३६प , 
२४ 9 
ततस्तुल्यवनणे नाशाज्जात स्वहुपमुद- 
घनयोगः = ६प्+१प4९्प' _ पर्टरप पप, च क्ट 
Se २४ RNS TE न, - 


व Fer १ ५ 
अथवा =| 0 प |= संकरित = घनयोग: 


उपपस्नमुत्तराधंम्‌ । 
उदाहरणम्‌-- 
तेषामेव च बर्गेक्य घनेक्य च बद द्रुतम्‌ । 
कृतिसंकलनामार्ग कुशल्ला यदि. ते, सतिः ॥१॥ 
यदि, तुम्हारी: बुद्धि जगे. संख्याओंः की „स ङ्ूछनःः प्रक्रिया में निपुणः है तोः उत्दॉ 


संख्यात्रों के वगयोग तथा घनयोग अति शीघ्र बतलाओ । १ 


न्यास --१; २, ३, 1; ५, ६, ७, ८, ९. 
वर्गेक्यम्‌ १, ५, १४, ३०, ५५, ९१, १४०, २०४, २८५ : 
घनैक्यम्‌ १, ९, ३६; १००, २२५; ४४१, ७८४, १२९६, २०२५ 


उदाहरणं एक! से नवःतक/की संख्थाओं का वर्ग योगे और घन योग सिद्ध 


करना है;। 


त्न = सख्त (९२११) बय (बंयोग) 
१५+२+३+४१४०६+७३८+९८ (९११) __ ४५ -संकलित. 


४५२५९१)... १५७५१७२२६५ 


१ से ९ तक की संख्याओं का वगमोगे। | 
वर्गयोगं ७ [| शि 
एकान पिन १(२९९१५१) प १ 


१ से.२ तक का वगेयोग = क्र निक | 
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NR ` होलांवत्पां 


5 ३2५, ६९ 
१०:12. 


श्से ४ तक्‌ का वंगयोग = त = ३० 


इसी प्रकार सभी संख्याओं का वगंयोग होगा ।” 
घनैक्य का सूत्र = (संकलित) २ = घनैक्य । वि 
१; २, ३; ४,'५, ६, ७, ८, ९, एक से नौ तक का घनयोग करना है । अतः 
वळ र, 0 ह! 
१ का संकलित १, (१) १ घर्नैक्य 
रका ,, = ३,(३)२=९ 0] 
रेका „ = ६, (६)२--३६ ` ;, 
४का ,, 3२१५०, (१०) =१०७ गर 
शका 7, =१५, (१५)२-२२४ ,, 
९का ,, ४५, (४५) १२०२५ ` वि छ 
` उत्तर १ से ९ तक कीः संख्याओं का क्रम से वर्गेक्य = १, ५, १४, ३०, ५५१ ९१, 
_ १४०, २०४, २८५ ` “र करक फकाई 
पर्नक्य न १, ९, ३६, १००, २२५, ४४१, ७८४, १२९६, २०२५ । 
अन्त्य-मध्य-सवँधनज्ञानाय सुत्रम्‌ 0७४ 
 हेकपदघ्न चयो सुखयुक्‌ स्यादन्त्यधनं - ग्रुखयुग्दलित तत्‌। : 
मध्यधन पदसंशुणितं तद सर्वधमं गणितं च तदुक्तम्‌ ॥३॥ ` 


अन्वयः-- ब्येकपदघ्नचय: मुखयुक्‌ अत्त्यधनं ‘कः 
° स्यात्‌, मुखयुक्‌ खतं ध्मधनं ° 
अवति । तन्मध्यधनम्‌, तत्‌ पद संगुणितं सवंधन गणितं च ह न दलित म 


पद से एक घटाकर शेष (एक रहित पद) से चय ( ण ] 
| वृद्धि) को गुणा कंर गुणनफल 
आदि को जोड़ने से अन्त्य धन होता है । अन्त्य धन में आदि को जोड़कर आधा करने 


को गणित भी कहा गया हैं।३ | 
८ उपपत्तिः--भादिः ; a 
बच्चयः। अतः नी “केर. मयर बदितशकः, यावदुषृदिस्ता- 
यादिः--चयःऱपहितीयृदिवसीयं धनम्‌ । `: -- | 
आदि: + २ चयः = तृतीयदिवसीयं धनम्‌ । ˆ (न 
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श्रेढोब्यवह्मार: (रर 


'एवमेब आदिः + (पद-१)-- चय: -- अन्त्यधनम्‌ । 
तया च आदिः + | चयः = मध्यधनम्‌ । 
-सर्वेषां योगः == सवंधनम्‌ 


यथा--(भआदिः+चय ) भावि: १ | चय] - 


[ आदिः+(पद-१)चयः] : . : क्क 
अथवा पद%आदिः + चयः (१) =सं्वेधेनेम्‌ः : ` 


| 
प-१ प्र 
आदि:+चय न >>मध्यधनम्‌ . 


न्स पद { आदि+ चय (प-१) | सवेधनम्‌ 


अतः पद { आदिः+चयंः | -प>मध्यधनम्‌ 
न्न्सवंधनम्‌ | 
द उपपन्नम्‌ । 
उदाहरणम 
आधे दिने द्रम्मचतुष्टयं यो दसा द्विजेम्योच्नुदिन प्रवृत्तः। ` 
दातु सखे! पञ्चचयेन पत्त द्रम्मा वद्‌ द्राक्‌ कति तेन दत्ता: ? ॥१॥ 
जिसने प्रथम दिन ब्राह्मणों. को ४ द्रम्म देकर ५ द्रम्म को प्रतिदिन वृद्धि करके देने 
“का निश्चय किया हे मित्र अति शीश्र बतंलाओ उसने १५ दिनों में कुल कितने द्रम्म 
दिये ।१ 
न्यासः आदिः ४, चयः ५, गच्छः (पदम्‌) १५, मध्यधनम्‌ ३९, अन्त्यघन म्‌ 
७४, सवंघनम्‌ ५८५ । 
५ उदाहरण--प्रयम दिन का धन=४ द्रम्म =आदिः 
। प्रतिदिन की वृद्धि = द्रम्म = चयः 
दिन संख्या -८१५ दिन =पद 
सूत्र - (१)-- चय (पद-१)+आदि = अन्त्यधन 
(२) ना न्त्यघन + आदि _ , «घन 


००८१) रारन बेघर, 01.1). ए90260 by ०७० 


५, 
१०८ 


“१२२. लीलावत्यां 


अतः (१) ५(१५-१)+४= ५१४१४ = ७४= अत्त्यक्षन 
TY 
(२) २४६३५२ द 


(३) ३९५१५ = ५८५= सर्वध्रन | 
उत्तर--१५ दिनों में कुल ५८१;द्रम्म दान किया 
१५ वें दिन ७४ द्रम्म दान (असमः धन) ` 
८ वें दिन ३%; क्रम्म (मध्य धन)... 
० उंदाह्रणमु-- 
आदिः सप्त चयः पञ्च गच्छोडष्टो यत्र तत्र मे । 
मध्यारत्यधनसंर्ये के वर सर्वधेनं च किस्‌ ! ॥२॥ 
जहाँ आदि ७, चय ५, गच्छ:८ हो वहाँ सध्य धन. अन्त्ययधन औरु सव धन की 
संख्या क्या होगी मुझे शीघ्र बतलाओ । २ डु 
न्यास:--आदि;- ७, चयः ५, गच्छः ८, मध्यधनम्‌ ---, अन्त्यधनम्‌ ४२, सर्व- 
घनम्‌ १९६। . ७300 


अत्र, समदिने गच्छे: मध्याआवात्‌ प्रागपरयोगाधँ मध्यदिनं. भवितुमहंतीत्येवंः प्रतीति 
मुत्पाद्य मध्यधनादिरानेतव्यम्‌ । 


_ उदाहरण--आदि =७, चय=५, गच्छ = ८ 
अतः सूत्रानुसार (८-१)५=३५+७=४२ = अन्त्यधन 


४२०७ _ ४९ 
म 
र्‌ यध 
१४९, '४९५१८८ 
——XC 1 ०८४ वळ र 
गर SR 00९ अन 


उत्तर - मध्यधन = अन्त्यध्रन = ४२ 
सवंधन,- १९६ । 
मुखज्ञानाय करणसूत्रम 
गच्छहृते गणिते वदनं स्याद्‌ व्येकपदऽनचयार्धबिही ते | 
अन्वयः--गच्छहृते गणिते व्येकपदघ्नचयाप्रे.विह्ीते वदन: स्यात ॥ 
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श्रेढीश्यव्हारः ३२३ 
पद से सवंधन में माग देने से-जो-लब्ध्रि-प्राप्त हो उसमें, एक रहित पद से'ग्रुणित 
चय के:आघे को | (पद-१)च | घट्रातेःसे.मख<(आदि)॥होता;है:। ३-- 
उपपत्तिः¬ 


सकंधनम्‌ = पदिम्‌, आदि + चया(दः१), 


सवंधनम्‌ _ आदि: |- चयः (पदम्‌ १) 
पदम \ २. 


अतः सर्वधनम्‌_ _ चयः(पदस-१) _आदिः 
पदम्‌ २ 225 
न उपपत्न सूजम 
उदाहरणम--- ` `... 
पञ्चाधिकं शतं श्रेढीफलं सप्त'पदं किल । 
चयं त्रयं वयं विदमो वद्नं वदः नन्दन! ॥ १ . 
सवंधन (श्रेढीफल) १०२, पद ७, चय ३, हमें ज्ञात है हें नंन्दन !. आदि. का मान 
मझे बतलाओ । १ 
न्यासः--आदिः ?, चयः ३, गच्छः ७, सर्वधनम्‌ १ “५1 आदिधनम्‌ ६, अन्त्य- 
घनम्‌ २४, मध्यधनम्‌ १५ । 
उदाहरण-आदि =? ज्ञात.करना है । . 
चय = ३ 
पद =७ 
सवंधन = १०५ 
सर्वंधन _ चय(पद्‌-१) __ 
सूत्र च्य डड दा क ~ =क्राद्रि 
१०५ ३७-१) _.. _ १८ 
छ म i 2 २ है] 
= १५-९-६ आदिधन। 
उत्तर-आदिधन=६ 
अन्त्यत्रन और मध्य धन भी ज्ञात करना हो तो पूर्वोक्त नियमानुसार किमा जा 
सकता है यथा-- 
३(७-१)-६= १८५६ = २४ अन्त्यधन 


कने २० __ १५ मध्य धन 
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श्र hr 
क 


“ “१२४ . =लीलाबत्यां 
MoD ve eer en ०.) चयज्ञानायुत्रम्‌ 
गच्छहृतं धनमादत्रिहीनँ“ व्येक्रपदाधहृतं च चयः स्यात्‌ ॥8॥ 


. अन्वयः-गच्छहृतं धनं आदि बिहीन व्येक पदार्धहृतं चयः स्थात्‌ ॥४ `; 
सवंधन को पद से भाग देकर लब्धि से आदि को.घटा कर्‌ शेष में एक रहित 


्यदाध॑ ( =) से भाग देने पर चय. होता है 1 ४ 


उपपत्तिः- पदम्‌ { आदिः+ (पदमू-१) । == सवंधनम्‌ 


चयः(पदम्‌-१) _ सर्वधनम्‌ 
२ पदम्‌ 


एवमेव उ = उ - आदिः 


आदिः + 


सवेघनम्‌ - व र) 
अतः चयः = :<--- 
नय पदम्‌. . (पदम्‌-१) 
“5 
यु | उपपन्नम्‌ 
उदाहरणम्‌ वव 


ग्रथममगमदहा योजने यो जनेश- 

स्तद्चु ननु कयाऽसौ ब्रहि यातोड्घाइद्ध या । 

अरिकिरिहरणाथे योजनानामशीत्या ` 

रिपुनगरमवाप्तः सप्तरात्रेण. धीमन्‌ ! ॥१॥ 
जो राजा प्रथम दिन में १ योजन चला वह. कितने योजन की वृद्धि कर अगले 


दिनों में चला जिससे सात रात्रि में ८० योजन चलकर शत्र के नगर में पहुँच गया । 
हे धीमनु ! शीघ्र बतलाओ । १ 
२२ 


« न्यास:--आदिः २, चयः ?, गच्छः ७ सवंधनम्‌ ८० । लब्धमत्तरम्‌ --:, अन्त्य- 


घनम्‌ २४5. , मध्यनम्‌ “° | + किक हे न 


उदाहरण -आदि-२, चयः ? ज्ञात करना है । FE 5 
गच्छ= ७, सवंधन = ८० योजन ˆ । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


११०० ०७ HEYDEN लल 


धेढीव्येवहार: `. १२५. , 


उत्तर "चयन, योजनः। `` 
आवश्यकतानुसार अस्त्य एवं मध्यधन का भी ज्ञान किया जा सकता हैं- " . 
२२ (५-१) +२= (२१९) 


= १३२२-९९९९४. १४ अन्त्यघन 
७- ७ 
एवमेव १४६ +२ १४६4-१४ 
७ Ke ७२ 
REN 


=\९९ ८०  मध्यपन। - 
७ 
गच्छज्ञानाय सूत्रम्‌ 


श्रेढीफलादुत्तरलोचनध्नाज्चयाधेवक्‍त्रान्तरवर्ग युक्तात्‌ । 

मल मुदोनं चयवण्डयुक्तं चपोदघत गव्छपुराइरनि ॥४॥ 
अस्वय:--श्रेढो फलात्‌ उत्तर लोचनध्नात्‌ चयाधवक्त्रान्तर वगयुक्तात्‌, मले, 

मुखोनं, चयलण्डयुक्तं, चयोद्धृतं गच्छं उदाहरन्ति । ५ 


सर्वधन को उत्तर (चय) और दो से गुणाकर गुणनफल में चय के आधे और आदि 
के अन्तर का वर्ग युक्त कर योगफल के वर्गमूछ में से चय को घटाकर शेप में चय के 


अ.वे को जोर, ते, ही भाग ने पर लड्ति गुर ion होता है, by eGangotri | 


. १२६ लीलावत्यां 


उपपत्तिः- पूवं परिमाषया सर्वंधतमानम्‌ 
स्‌. ध. = पदम्‌ | आदिः + च्‌) } 


व्र पदम्‌ ५ चयः(पदमू = १) 
स. घ,=पदम्‌*आदिः+ न यधतित 


सा २ पदम्‌ शआदिः+पदम्‌*चयः(पदम्‌-१) पदम्‌%आदिः+पदम्‌>चयः पदम्‌-१) 


२ 


, २ स. ध.=२ पदम्‌ 'आदिः+पदम्‌ `चयः-पदम्‌ चल 
चयेनोभौ पक्षौ गुणितौं अतः चय>२ स. ध,=२ पदम्‌ आदिः चयः पदेम ` चय * 


-फ्दम्‌^चय * 
समे समयुक्ते समतेव इति सिद्धान्तेनोभंय -पक्षयोः 
| आदि - ) इति योजनेन जातम्‌ 

( 


चय २ 
२ स. घन आदिः- ज्ञ 
Ne २ 


= २ पदम्‌आदिः+पदम्‌ ` चयः-पदम्‌ चयः आदिः - धर ४ 
अनन्तरं पक्षयोः मूल्ग्रहणेन जातम्‌ 
७७७६-७७ Si SNE ड 
\/ स० ध० १ चयः + ( आ - २) = पदम्‌ चयः (था ~ क 
समसोधनेन जातम्‌ -- 
| > कालिका फकाएर क 
रस० घ०*चयः+ˆ आदि - पन) डं ( या ) 
४ त्य पद आ ने 


चय 

| सूत्रमुपपन्नम्‌ । 
उदाहरण -- े 

द्रस्मत्रय यः प्रथमेऽह्नि दत्वा दातु' प्रवृत्तो द्विचयेन तेन । 

शतत्रयं षष्ट्यषिक द्विजेभ्यो दत्त हिय दिभ ईतरसेतरदाश १ ॥?॥ 
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= sor ETE OE TEE) 409 
७ | 
५ 


सेढीव्यवहार: १२७ 


'किंसी ने'ब्राह्मंगों को प्रथम दिन ३ द्रम्म देकर'प्रतिदिन' दो-दो द्रम्म की बुद्धि 
से देने: निंश्यय किया । 'इस प्रकार ३६० ट्रम्म “कितने “दिनों में उसने :डिये“-मुझे 
शध बतलाओ । १ 

न्यासः-आदि ३, चयःः २, गच्छः ? 

क्षवंधनम्‌ ३६० अन्त्यंधनम्‌ ३७, मध्यधनम्‌ २० । खंब्धो गच्छः १८ 

उदाहुरण--आंदि= ३ 'ब्रम्म, चय नार द्रम्म | 

संवधन = ३६० द्रेम्म : 
गच्छ = ?'ज्ञातं करना है । 
सूत्र = {चय (सवंधन)२ न न = आदि | = वगंमूलम्‌ 


.(बंगेमूछ-आंदि)+ 2- 
sR २ ऽ शंच्छ 
चय 
अतः (३६०)५२५२ = १४४० 
(३- ) = (३-१) = (२)=४ 
१४४० + ४= १४४४ 
५/१४४४ ३८ = वर्गमूल 
३८-३= ३५ 
३५+ १ = ३६ 
३६ स्वये १८ = गचछ +- पद 


उत्तर गच्छ= १८ 


अन्त्य एवं मध्यधन का ज्ञान इस प्रकार 
[ (१८ - १) २ ]+३८ (१७५२) + ३ = ३७ अन्त्यधन छट 


गुणोत्तरादि वृद्धौ सूत्रम्‌ 


-दरिषमे गच्छे व्येके गुणकः स्थाप्यः समेऽ्िते वगः । 


गच्छक्षयान्तमर्त्याद व्यस्तं शुणंबगेजं फलं यत्‌ तत्‌ ॥ 
व्येकं येकगुणोः [हा भादिगुण स्यादगण णोत्तरे गणित 118 


| १२८ . / लीलावर्थाँ ` 


> अन्वथः =विषमे गच्छे व्येके गुणकः स्याप्यः, सम१ -अधिते वंग: स्या प्यः एवं 
गच्छ: क्षान्तं 1 अन्त्यात्‌ व्यस्तं गुणवगेजं यत्‌ फलं तत्‌ व्येकं व्येक गुणोदुतंआदिगुणं,; 
गुणोत्तरे गणितं स्पात्‌ । ६ र A i 
विषम संख्यक गच्छ (पद) होने पर उसमें से १.घटा .कर शेष. को. मुंणक्त त्वा 
समसंख्य पद हो तो उसके आधे को वर्ग लिखना चाहिये । इस प्रकार क्रिया गच्छक्षव 
` (पद संख्या के शून्य) होने तक करनी चाहिये । अनन्तर अन्तिम चिल्लः (गुणक|वगं) के. 
अनुसार व्यस्त (विपरीत) क्रम से चयानुसार गुणन्वर्ग करना चाहिये-। अन्तिम गुणज 
एवं वगंजफल में १ घटा कर .शेष को एक रहित गुणक (चय = १) से भाग देकरः 
लब्धि को आदि से गुणा करने पर गुणोत्तर क्रियानुसार संधन होता है ॥ ६३ ॥-“ 
` उपपत्ति:-गुगोत्तरक्रियायामाद्यदिवसे आवितुल्य॑ - धनं द्वितीये दिने गुण- 
गुणितादिधनम्‌ । तृतीयदिने गुण" > आदि = धनम्‌ । एवमेवान्तिमदिवसे धनम्‌ = 
आदिश्गुणक 7 १ 48 
अतः एतेषां योगेन जातम्‌ ट 
सवंधनम्‌ = भामआ>गु+ आ`गु२ + `-` --- + आगु (य ¬ १) 


(गु - १) अनेन गुणिते भक्ते सति फलतुल्यमेव । 
अतः सर्वधनम्‌ = 


(ग्र - १) (माभ 'गु+आा २ गुण” „ +आ गु) १ 7 ९ | १) (आ+आ 'गु+आ > गु°+``° `- +आ गु) 9284 


- गु-१ 
गुणनफले धनणयोर्नाशाज्जाते सवेधनम्‌ 
_आशगु -आ_. 
प्र 
च्या (गुर -१) 
UR 
उपपल्म ˆ ˆ । 
जा च .उदाहरणम्‌ 
पूव वराटकयुगं येन दिगुणोत्तर प्रतिज्ञाम्‌। , 
मरत्यहमर्विजनाय स मासे निष्कान्‌ ददाति कति ? ॥१॥ 


कित्ती याचक व्यक्ति को प्रथम दिन दो वराटक देकर प्रतिदिन द्विगुणित देने की 
जिसने प्रतिज्ञा की उस व्यक्ति ने एक मास में कुळ कितने निष्क दान में दिये ११॥ 
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श्रेढीव्यत्रहार: ,१२९ 


न्यास:--आदिः २, चयः २ द्विगुणितम्‌, गच्छः ३० निष्काणामेक लक्षं चत्वारि 
सहस्राण्यष्टौ शतानि सप्तपश्वाशत्‌ १०४८५७ । 'द्रम्माः ९, पणाः ९, काकिण्यौ २। 
वराटकाः ६ । 

उदाहरण--प्रस्तुत उदाहरण में आदि २, हिगुणोत्तर चय-२, गच्छ ३०। 


सूत्र = त =वग, विपम - १=गुणक 


त म्स््लब्धि, लब्धि>आ दि-अभीष्ट संख्या 


सूत्र के अनुसार अङ्क स्थापन करने से-- 
गच्छ ३० सम अतः परत वग 
१५ विषम अतः १५-१ ७ १४ गुणक 
१४ सम 2 १४ ४] वग 
२ 
७ विषम .५ ७-१६ गुणक 
द्‌ सम +. ६ = ३ बगे 
२ 


३ विषम ., ३-१=२ गुणक 

रसम .. -९ = १ वरग 
२ 

१ विषम ., १-१० गणक 


इस प्रकार ४ गुणक और ४ वग स्थान प्राप्त हुये 
," चय द्विगुणोत्तर है अतः अन्तिम गुणक के स्थान पर २ अङ्क रखकर क्रम से 


बग, वर्ग>२, एवं वर्ग क्रिया अन्तिम संख्या पर्यन्त करने पर अन्तिम संख्या=उक्तक्रम 
१५ वर्ग (३२७६८) = १०७३७४१८२४ 
` १४ गुणक १६३८४५२ = ३२७६८ 
७ वर्ग (१२८) ` = १६३८४ 
६ गुणक ६४२८ १२८ 
३ वर्ग (८) ९ = ६४ 
२ गुणक ४५२-८ 
१ वर्ग (२)* = ४ 
° गुणक २ 
अन्तिम संख्या = १०७३७४१८२४ 
९ ली" 
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“१३० ` लीलावत्यां 


अमीष्ट संख्या == | १ स्य |२ 
_ १०७३७४१८२३५२ 

१ ९ 
--२१४७४८३६४६ वराटक = उत्तर 


निष्क आदि में परिवर्तन करने पर 


302४६ = व्यि १०७३७४१८२ काकिणी शेप ६ वराटक 
१ र ८२ ... ढब्धि २९८४३५४५ पण, शेष २ काकिणी ` ` 
Nt =खब्धि १६७७७२१ द्रम्म, शेष ९ पण 


१६७७७२१ = लव्धि १०४८५७ निष्क, शेष ९ द्रम्म 


अर्थात्‌ दाता ने याचक को १ मास में कुल १०४८५७ निष्क, ९ द्रम्म, ९ पण 
| २ काकिणी, ६ वराटक दिये । 
( उदाहरणस्‌- 
आदिकं सखे ! वृद्धिः प्रत्यहं ब्रिशुणोत्तरा । 
गच्छः सप्तदिनं यत्र गणितं तत्र कि बद्‌ ॥२॥ 
हे मित्र ! जहाँ आदि २, बृद्धि (चथ) त्रिगुणित (११३) तथा गच्छ ७ दिन है तो 
'बतलाओ वहाँ गणित (सवधन) क्या होगा । ? २ 
न्यासः-भादिः २, त्रिगुणितं चयः, गच्छः ७ । लब्धं गणितम्‌ २१८६ । 
उदाहरण -पुर्वोक्त सूत्रानुसार वगं और. गुण स्थान ज्ञात करने के लिए म्भो 
का व्यास किया-- 
झादि=२, चय=३, गच्छ ७ 
गच्छ ७ विषम है अतः ७-१ -- ६ गणक 


६ सम है अत ३ वर्ग 


इसी प्रकार शून्य पर्यन्त 
अङ्क स्थापन किया ३-१२ गुणक 
२ 


ज = १ वग 
१ १-१२२० गणक 


७ 0-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


भ्रेंडी व्यवहार: * १३१ 


यहाँ त्रिगुण वृद्धि है.अत गुणक-के. स्थान पर ३ रखकर गुण एवं वर्ग क्रिया 
करेंगे ! त डा : 


६ गुणक २१८७ . क :] 
कें वर्गं ७२९ अन्तिम संख्या २१८७. . 
२ गुणक २७- 
ह कमे ९. 
म सूणक ३ 

न ) २- > अभोष्ट संख्या 


` _| २१८६ 


eT २=(१०९३)२ = २१८६ 


उत्तर स्वधन = २१८६ | 
इति ॐडीव्यवहारःः 
अनुष्टुबादि वृत्तज्ञानाय'करणसूनत्रम्‌ 


आदिशु णबिहदीनेन रूपेण प्रविभाजितः | ` 
'- फलं शुणोचरे सबंधनमानन्त्यके पंदे || ` 
पादाक्तरसितगच्छे गुणबगंफलं चये हिशुणे ॥ ७॥ 
समबृत्तानां संख्या तद्दगो पर्गर्गइच । 
स्वस्वपदोनो स्णातामर्थसमानां च बिपमाणास्‌ ॥ ८ ॥ 
अन्वयः पदाक्षरमितगच्छे द्विगुणे चये गृणवगंजं समवृत्तानां संख्या स्यात्‌ । 


ततद्‌ वगः वगंवगश्च कार्य: । तौ स्व स्वपदोनौ तदा क्रमेण अधे समानां विषमाणां च 
सस्ये सुत्ताम्‌ । ७।८ 
डन्दपःदाक्षरसंख्मा -अर्थात्‌ एक चरण में जितनी अधार संख्या हो उसे गच्छ तथा 
-द्वियुणोछर चम कल्पित कर गुण बग द्वारा (पूर्वोक्त विपमे गच्छे, व्येके इत्यादि सूत्र से) 
साघिउ संसयः सम वृत्त (छन्द) की अक्षर संख्या होती है । उक्त समवृत्त संख्या के वर्ग 
सथ चण के. वग: को. अपने अगने वगंमूळ से रहित करने पर क्रम से अर्धे सम वृत्त और 
विषम वृत्त की संख्या होती है। ७, ८ | यक] 
उपपत्त:--अन्नादी सम-अर्घसम-विषमबृत्तानी लक्षण प्यते 
र यस्पछन जला से, जहापकतुववदछाप5ततप्रपदरत्तं. तहतिआयोक्रतहुमा॥०॥ 


| 
| 
|| 


१२३२ ' छींछावत्यों 


`” “` *अऊूघ्रय्रो. 'यस्य चत्वारस्तुल्यलक्षणलक्षिता::! 
तच्छन्दः शास्त्रतत्त्वज्ञाः समवृत्तं प्रचक्षते ॥ 
२--यस्य छन्दसः प्रथमतृतीयचरणो, द्वितीयवतुर्थचरणौ च तुल्यौ तेरह मवृत्त- 
मिति। उक्तञ्च-- ` 
प्रथभाङ्न्रिसमो यस्य तृतीयश्चरणो भवेत्‌ः। j 
दवितीयस्तूरयंवद्‌ वृत्तं तदधं समभच्यते॥। 
३- यस्य छन्दसः चतुपु चरणेषु भिन्नानि लक्षणानि भवन्ति तहिषमप्रदम्‌ ॥ यथा-- 
यस्य पादचतुष्केऽपि लक्ष्मभिन्नं परस्परम । 
तदाहुबिषमं वृत्तं छन्दः शास्त्रविशारदाः ॥ 
उपपत्ति:--चतुर्पु पादेषु तुल्य लक्षणत्वात्‌ समवृत्ते गुहलघुवशेन यावन्तो भेदा 
भवन्ति तावान्‌ एव भेदा मवन्ति। छन्दसा प्रस्तारक्रमे प्रदशिता' भेदा: “विफे यच्छे 
व्येके” इत्यादिना ज्ञातुं शक्यते । अतः विषमे गच्छे इत्यादि सूत्रस्योपपत्तौ एवा बन्लर्मावः । 
अर्धसमवृत्तस्थोपपत्ति:-- 
रुपोनसमवृत्तभेदस्य च घातसमा' अधसमबृत्तभेदा मव न्तिः। 
अतः (स मे भे-१)>सवृत्तभे = असवुभे = समवृत्तभे = सवृभे 
एवमेव विषमबृत्ते तु रूपोन-समवृत्तजवर्गस्य समवृत्तजवगॅस्य च घाते दिइए 
बृत्तजभेदा भवितुम हन्ति । 
अतः (समवृत्तभे?-१) सभवृत्तभेदा: २ = विपमवृत्तभेदाः 
=सभमवृत्तमे*-समवृत्त भेद * 
अत उपपन्नं सूत्रम्‌ 1 
PT उदाहरणम्‌ 
समानाप्रध॑तुस्यानां विषमाणां पृथक्‌ पथक । 
= बचाना वद मे. संख्यामनुष्दुपछन्दसि द्रुतम्‌ ! ॥ १॥ 
. अंनुष्ट्य छन्द में सम, असम तथा विषम वृत्तों की भेर संख्या पृथक्‌ पृएछू मुझे 
'शीश्र बंतलाओ ।१। » के छ 
न्यासः- उत्तरो द्विगुणः २. गच्छः ८, लब्धा. समबृत्तानां संख्या २५६५. ठम 
समानां ६५२८०, बिषमाणां च ४२९४९०१७६० | . 


= 
6० वेढीव्यूवहार; सुमाप्त: ; 
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भेढीव्यवह्मर: १३३ ` 


उदाहरण--चय द्विगुणित (५२), पद=८ विषमे गच्छे व्येके इत्यादि सूत्रानसार 


गुणव कः स्थापन किया-- ` ४. 71? म्ल 
र च श्‌ ८' € \ 1७ ८ 592 
युद < सम सख्या ह्‌ से ~ वगः 
चड ढ़ १100441922) 
डे rr ir प्र = २ वग: थे ् ह ) 
न्‌. 1922. 9१० र == १ वगः हा १ र चत : । m+ 
विषम संख्या. हैँ अतः १-१० गुणक १ £ Fr YIP मड 


इस प्रकार ३ वग स्थान और १ गुगक स्थान:प्रास हुआ. गुगक २ मान कर 
आगे के ज्चर्गाको को. साधित. करेगें | यथ।--- 


“वग (१६) = २५६ 

२. चग (४२ १६ बत, 
१' वर्ग (२) ४-४ प 

¢ गुणक २. 


पकन 


२५६ संगवृत्त भेद हुआ । भव >> £ 
अर्धे सप वृत्त भेद = (समवृत्तमेर) ९ - सम बृत्त भेद "¦` : क BF; 
विष वृन भेद ==(सः वृत्त भे३)४- (/सम बृत्त: : . : को 5 
अततः. सपवृत्त भेदः (२५६) १-२५६ 
= ६५५३६-२'५६८६५२८०=अधं सम बन्न भेद। 
ब्रिषम वृत्त भेद == (२५६)¬,/ २५६४ 
= ४२९४१९६७२९६-६५५३६ 
== ४२९४९०१७६० 
उत्तर समवृत्तभेद= २ ६ 
अधं सम वृत्त भेद= ६५२८० 
विषम वृत्त भेद = ४२९४९०१७६० 


श्रेढी व्यवहार समाप्त 0000000000 
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१३४ : लीलावत्यां `` 


. 1५ ०. उन. 4." चोत्रव्यवहारः 
भुजकोटयोः परिभाषा तत्रैकज्ञानेऽप रज्ञानम्‌ 
इष्टो बाहुः स्यात तत्स्पर्धिन्यां दिशीतरो बाहुः। 
> ; ~, 9 1. 
उपल्ले चतुरक्षे वा पा कोटिः कोरचिता तज्ज्ञ: ॥ १॥ 
तत्छृत्योयोंगपदं कर्णो दोऱकर्णवर्गयोरबिवरात। 
मूलं कोटिः कोटिश्रुतिकृत्योरन्तरात पदं वाहु: ॥ २॥ 
अन्वेध:- त््यल्लो चतुरले वा यः इष्टोः बाहुः स्यात्‌ तत्‌ स्पविन्याँ दिशि इतरो वाहुः 
तज्ज्ञैः कोटिः फी्िता । तत्‌ कृत्योयोंगप्द कर्णः, दोः कर्गग्रोविवरात्‌ मूले कोटिः; कोटि 
श्रुति कृत्यो रन्तरात्‌ पदं बाहुः। १, २ .. क 
छ त्रिभुज लवा चतुमु'ज में जो अमीष्ट सुजा होती है उस पर दूसरी दिशा से लम्त 
रूप भुज होता हैं उसे विद्वानों नें कोटिं कहा है । उन दोनों (मुंज और कोटि) के वर्ग 
योग का वगंमूल कर्ण होता है । सुज और कणं के वर्गों के अन्तर का वर्गेतूळ कोटि तया 
कणे और कोटि के वर्गान्तर का मूल मुज होता है। १, २ 
अर्थात्‌ \/ भुज २+कोटि ` = कणे 
ब \/ क्ण मुजरे = कोटि 
शा \/ कणं २-कोटि* == भुज 
Hh अत्रोपपत्ति:-- 
क ख ग. समकोण (जात्य) त्रिभुजम्‌ 
तत्र ख क ग कोणः.संमकोण:॥ -- 
क विन्दुतः क घ लम्बः कृतः ` क 


हि 
पि lo क 2 
१० "222 
Ss SRT खि ग 


७७ 
डय “5 seman 


॥ 61 


घ्‌ REF 


१, 'इष्टाष्‌' पाठान्तरम्‌ 


भाप 
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क्षेत्रव्मवहारः १३५० 


< “के घगऱ- / क घ.ख९०'.. .. ...: ...... , 
अत:/क ख घ, क घ ग सजातीयौ समकोणत्रिमुजौ YS 
अत्र क ख = मुजः, क ग =कोटिः, ख ग=-कणं न 
क ख ग, क घ ग त्रिभुजयोः साजात्यादनुपातः 


क ग>(क ग __कोटिः<कोटिः कोटिः & 
णाल प्र = न्घग 
खग कणः कर्णे: प्या ५ 


एवभेव क ख ग, क ख घ % जयोः साजात्यादनुपातः ..... ८... एड 
क ख>क ख __मुज?मुज भुज? 


क, = ख 
खग कर्ण: कर्ण; क 
01 २ 
घग+ख घरूख गळू गेटिः | मुज 
णं: कर्ण: 
2 २ मजर | 
ख ग-कर्ण: == कोटिनमुज 
कण: 
कणे:*कणे: >> कोटि - मु" ण फन स्का vie शित 
कणे? == कोटिः + मुज? ४० जवा कल नत 
एवमेवे कोटि* >> कणं. भुजः RE PP 
' भज* --कर्ण* - कोटिर न 


मूलग्रहणेन मुजकोटिकर्णानाँ मानम्‌। _ 
उपपन्नम्‌ 


उदाहरणम्‌ 


ह 


कोटिश्चतुष्टयं यत्र दोस्त्रयं तत्र का अति (थल. 
कोटिं दोः कर्णतः कोटिश्रतिभ्यां च च भुज वद ॥.१॥ 


जहाँ कोटि ४ एवं मुज ३ है वहाँ कर्ण का मान क्या होगा । मुज और कणे के 
ज्ञान से कोटि तथा कर्ण-कोटि ज्ञान से भुज का मान बताओं ।'१ ४ 


न्यास:-ऱकोटिः ४, मुजः ३, अनयोवंगंयोगः २५, अस्य मूलम्‌ ५ कर्ण: । 
कर्ण: ५, भुजः ३, अनयोवंर्गान्तरम्‌ १६ अस्य मूलम्‌ ४ कोटिः । 
कर्ण: ५, कोटिः ४, अनयोवर्गान्तरम्‌ ९ अस्य मूलम्‌ = ३ भज: । 
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१३६ लीलावत्यां ` 


उदाहरण--एक समकोण त्रिभुज में कोटि=४, भुज=३ कर्ण का मान- ज्ञात 
करना है। 


el भतः ९/(४१-(३)२ > कण 
५/ १६+९ == 
४/२६ कणे 


इसी;प्रकार कण--५, को टि=४,मज=? 
=\/ कर्ण -कोटिरे = भज 
१/ ५२ _ ४ -_भुज 
\/२५ - १६=भूज 
१/ ९ =३ भूज | । 


एवमेग कर्ण ५, सज ३, कोटि ? 
सून =\/ कर र मुज -- कोटि 
| ५/३९ कोटि 6 
ह ५/रेए-९०५/ ₹६--४कोडि ळर 


ब € 


ड ॥ | है 
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क्षेत्रव्येवहार: १३७ 


उदाहरणम्‌-- ` । 
साडिप्रत्रयमितो. बाहुय॑त्र कोटिश्च. ताउती । 


तत्र कर्णप्रमाणं कि गणक? ब्रहि मे द्रुतम्‌ ॥२॥ 


हे गणक ! जहाँ पर चतुर्थांश सहित ३ (अर्थात्‌ ३४) मुज हो तथा उतनो ही कोटि 
हो तो कर्ण का मान मुझे शोघ्र वतलाओ ।२ 


न्यास:--बाहुः ३ /.कोटिः ३-- ,: 


अनयोवंगंयोग १ “2 


मलाभावात्‌ वरणींगत एवाय ३-२; 


कर्ण: । 

i फार 
उदाहरण भुज. ७ 
कोटि=३ व्य 

४ ४ 


सूत्र = भु' «कोर = कणे 
अतः (2) न [) RR 7 


४ ¥ १६ १६ 
_३३८ _ १६९ 
१६ ८ 


अस्य मूछम्‌ = SAS = कर्ण: 
८ 
अस्यासन्नमूलज्ञाना्थेमुपाय:-- 
बर्गेण महतेष्टेन ताच्छेदांशयोरषधात्‌,। 
पदं शुणपदश्षुण्णच्छिद्‌ मक्त . निकटं भवेत्‌ ॥ 
अन्वय:--छेदांदायोवंधात्‌ महतेष्टेन वर्गेण हतात्‌ पद गुणपदक्ुण्णण्छिद्‌ मक्त 


निकटं: भवेत्‌. ॥। ४ 

(मवर्याङ्कु भिन्न का मूळ अभीष्ट हो तो) अंश और हर के गुणन फळ को किसी बड़े 
कल्पित इष्ट के बगे से गुणा कर्‌ गुणन्‌ फल का. वर्गमूल ,लेकर उसे इष्ट गुणित हर से 
भाग देने पर आसन्न मूल होता है । ४ २. 
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१३८; ` लीलावत्यां 


उपपत्ति:-- अवर्गाङ्क: क्र इष्टम्‌ = इ 
हरांशयोस्तुल्या ङ्केन गुणितेऽपि समत्वमिति कत्वा हरतुल्याङ्केन हरांशौ संगुणितो-- 
कक प्रकारान्तरेण तज्ज्ञानाय सुत्रम्‌ | 
राश्योरन्तरबगेभ द्विध्ने घाते युते तयोः । : 
वर्गयोगो मवेदेवं ` तयोवोंगान्तराहतिः ॥ ३॥ -: 
-बर्गान्तर॑ भवेदेवं ज्ञेयं सर्वत्र धीमता । 
, अन्वयः--राश्योरन्तरवर्गेण तयोः द्विघ्ने घाते युते . वगंयोगो भवेत्‌ । एवं तयो 


योगान्तराहतिः वर्गान्तरं भवेत्‌ । एवं सवंत्र धीमता ज्ञेयम्‌ । ४ 
दो राशियों के अन्तरत्रगं को उन्हीं 


दो राशियों के द्विगुणित घात में जोड़ देने से 
उन दो राशियों का वर्ग योग होता है तथा दो राशियों के योगान्तर का घात अन दो 
राशियों का वर्गान्तर होता है । इसी प्रकार सबंत्र विद्वानों को समझना चाहिए । ४ 

उपपत्तिः_अत्र राशिः «न्य, र # 


अनयोरन्तरम्‌ --य-र, अत्य वर्ग: = (य-र)२ 
= (य-र) (य-र)-्थ*-य र+र+-ब र 
= (य~र) +२ यर [ 
एवमेव राशयोर्योगः (य+र) अन्तरञ्च (य~र) 
य+र 
य~र 
य' +यर-यर- रः 
राशयोवरगान्तरम्‌== (यर) 


अं नई 
१४४०४ ४ 


अत्र य र' युक्ते रहिते च कृते जातम्‌ : 
ज्यी-रीथ्यर-्यर 
= (ब+र) (य ~ र्‌) 
इ क * -« उपपन्नभ्‌ 
+ लक य ८२: 


र्त पक्षयोः एप्टवर्गेण गुणिते ' सति ग्लो 


"त 
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क्षेत्रव्यबहारः १३९: 


यररकुइ _य रइ 


जातम्‌ - 
त रर».इ र्‌२..इ२ 
मूलग्रहूणेन == 7 य == „यशर (६... यरद 
१ र. ४ रस रइ 


अत्र महुतेष्टेन फरे सूक्ष्मत्वभायाति अत एवोक्तम्‌ महतेष्ठेनः। यभा यथा इष्ड” 
मानमधिक तथा. तथा आसन्नमूलं सूक्ष्ममिति । ॥ छि पड़ 5 
Re : उपपन्नम्‌ । 
" इर्य बर्गंगरणी ० अस्याएछेदाँदामरोर्घातोष्युतध्नः १३५२०००० अस्यासन्न- ` 


मूलम्‌ ३६७७ इदं गुणमूलेन छेद हतेन ८०० विमक्तं लव्धसापन्नपदम्‌ Se अमे 
०५ 


कणे: एवं सववत्र । 


१६९ 


यथा- का आपन्न मूल अपेक्षित है । सूत्रानुसार एक बड़ा इष्ट कल्पित 


किया १००=३ष्ट । इष्ट वर्ग (९००)१-१०००० से हर अंश के गुणन फल को गुणा 
किया--१०००० (१६९४८ =१०००९ (१३५२) 
= १३५२०००० ; 
९/१ ३५२०००० ३६७९९५६ 
= ३९६७७ 
गुणित हर ( १०० ० ८ ), = ८२०. से मूल ३६७७ को भाग दिया 
३१५१ = ४०५९६ अथवा ४३ है अ i: 3: 
८० ८०० प > 
यही आसन्न मूल हुआ. । . वि ला बिक न पडनल 
भुजकर्णपो रानयनाय करणसुत्र वृत्तद्यम्‌ 
इष्टो भजोडस्मादुद्विगुणेष्टनिध्नादिष्टत्य कस्लैक्रियुक्तयाऽऽप्म । 
कोटिः पथक्‌ स्वेष्टगुणा ग्रुजोना कर्णो भवेत्‌ त्यसमिद तु जात्यम्‌ ॥ 
दृष्टो ' थुजस्तत्कृतिरिष्टंभक्ती हिंःस्थातितिष्टोनयुताइथिता वा | 
तौ कोटिकर्णाबिति कोटितो वा. बाहुश्रती चाकरणीगते रतः |, 4 ॥ 
:ला अन्वयः ¬ इष्टो मुजः,:अस्मात्‌ दिगुणेष्टनिध्नात्‌, इष्टस्य, कृत्या :एक विमुक्त! 
आप्तम्‌, कोटिः (स्यात्‌) । सा पृथक्‌ इष्टगुणा भुजोना, कर्णो मवेत्‌ । इद तु जात्यं त्यत्मूश* 
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१४० ` लीलावत्यां 


इष्टो मुज: कल्प्य, तत्‌ कृति: इष्ट भक्ता दविः स्थापिता, इष्टोनयुताः अधिता, तौ कोटि 
-कणौं वा कोटितः अकरणीगते बाहु धुती स्तः ॥ ५ ॥ 
इष्ट भुज को द्विगुणित इष्ट से गुणाकर एक रहित इष्ट के वगं से भाग देने पर 
'छब्धि कोटि होती है । इस कोटि को इष्ट से गुणा कर गुगनफळ से भुज को घटाने से 
कर्ण-होता है । इत प्रकार जात्य (समकोण) त्रिमुज में ही समझना चाहिये । ४ 
प इष्ट मुज के वर्ग में इष्ट का भाग देकर लब्धि को दो स्थानों में रखकर एक स्याने" 
ग इष्ट का घटा कर दूसरे स्थान में इष्ट को जोड़कर आधा करने से क्रम से कोटि और 
कर्ण होते हूँ। अथवा कोटि.ज्ञात होने पर इसी प्रकार भुज और कर्ण अकरणी गत होते 
हैं अर्थात्‌ वर्गमूळ लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती । ५ 
« उपपत्तिः-अत्र कल्प्यते = 
क को>इ-भु । वर्गे कृते जातम्‌ 
क" = (को>इ-मु) (को)८इ-मु) 
(को =को%इ२ - को इ भु > को इ मु - भुः 
= को २ इ२-२ को इ मु-भ* 
कोटिवर्गोन: कर्णवर्गो मुजवर्गो भवति । 
अतः को*>इ२-२ को» “मु ~ भूम - को र्‍मु* 
प्रमशोधनेन को *»इ* - २ को > इ%भु = को ` 
रक्षौ कोट्या भक्तौ कोइ? - २ इ. भु. =को. 
व्रतः समशोधनेम जातम्‌-- ज्म 
को/(इ*-को -- २ इ. भु. ततः को (इ२-१ १२ इ.मु. ` 
, २ मु.>इ ॥ 
अतः “° ` को, 
स्र को, 
अनन्तर पुवंत्वह्पे कोटेहत्यापनेत कर्ण: स्थाद्‌ इत्युभपन्नम्‌ । 
- उदाहरणम्‌ . 
थुजे द्वादशके यौ यौ कोटिकर्णावनेकधा | 
: अकाराभ्याँ वद क्षिप्नं तौ तावकरणीगतो ॥ ३ ॥ . 
भुज १२ हो तो कोटि और कर्ण के अनेक विंध जो जो अकरे il 
उन्हे उक्त दोनों प्रकारों से शीघ्र बतलाओ । ३ 9०५५4 पभ कक 
न्यासः--पुंजः १२, इष्टम्‌ २, अनेन द्विगुणितेन ४ गणितो अजः ४८, ईद. 
कम आ गुणितेन ४ गुणितो.मुजः ४८, इष्टस्य ः२ 
oe ३ 4 कोटिः १६ इयं पृथक्येष्ट गुणा ३९ मुजोना जात: 


0011 
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क्षेत्रव्यवहारः १४१ 


त्रिकेणेष्टेनेयं वा कोटि: ९, कर्णः १५, पञ्चकेन वा साधितौ कोटिकणौ १, १३ 
इत्यांदिः । ; : 

ढ्वितीयेण प्रकारेणेच्छा भुजः १२, अस्य कृतिः, १४४ इष्टेन द्येन २, भक्तों लब्धम्‌ 
७२, इष्टेनोनम्‌ ७० युतम्‌ ७४ अधितं च जातौ कोटि कणौ ३५, ७०। 

चतुष्केणेष्टेन वा १६, २० पद्केण वा ९, १५ इति 


उदाहरण--इष्ड भुज १२, कोटि और कर्ण के विविध मान ज्ञात करने हँ । 
Ls भुज उ इष्ट 
सूत्र = b> इ हू =्=्कोटि 
(कोटि%इष्ड)-भुज = कर्ण 
सूत्रानुसार २ इष्ड कल्पना किया 
१२५२(२) _ १२५४ _ ४८ 
(२) -१ ४-१ ३ 
(१६ को ५ २ इ.)- शु=३२- १२८ २० कर्ण । 
यदि ३ इष्ट कल्पना करें तो कोटि कर्ण का मान क्या होगा ? 
१२५२(३) _१२>६ ७२९ कोटि 
(३) - १५ ९-१ ८ 
(९५३) - १२=२७- १२ -: १५ कर्ण 
इष्ट ५ कल्पना करने पर 
१२ :२(५)_ १२५१० _ १२० _.५ कोटि 
(५) - १ २५-१ २४ 
५५०५) - १२=२५ - १२= १३ कणे 
इसी प्रकार विभिन्न इष्ट द्वारा विभिन्न कोटि ओर कर्ण 
के मान ज्ञात होंगे । 


अतः इ. सु -> १६ कोटि 


द्वितीय प्रकार से-- 
उ झी न्व्लव्धि, धि इष्ट _ कोटि 


लब्धि-- इष्ट कणं 
२ 


बहा मुज = १२ इष्ट = २ 
अतः (१२) = लब्धि ७२ 
: सूत्रानुसार ---ˆ र्‌ 


७२-२ ७°.३५ कोटि 
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लीलावत्या 


. यदि इष्ट ३, भुज १२ हो तब कोटि और कणे का मान = 
(१२)१ _१४४ 


र्‌ 
४८--३ 
२ र्‌ 


३ 
४८-३ 


रर "_४८ल ब्धि ७ 

द ब्धि 

>> ता कम 
र्‌ २ 


[| 3 १ ऱ्य २ ५ कर्ण 


इष्ट ४ कल्पना करने पर 


३६ 


(१२)२ _ १४४ _ २ 
ख लब्धिः 


-४ ३२ 
२ 


दट १६ कोटिः 


३६५४ = ह = २० कर्णः 


| इसी प्रकार अनेक मान सिद्ध होगें । 


इष्टकर्णात्‌ कोटिभुजानयने करणसूत्रूम्‌ 


इृष्टेन निध्नादुद्विणुणाच्च कणा दिष्टस्य कृत्येकयुजा यदातम्‌ । 
कोटिभंवेत्‌ सा पृथगिष्टनिध्नी ततकर्णयोरन्तरमत्र बाहुः ॥ ६॥ 


न्यास:--हिगुणाच्च कर्णात्‌ इष्टेन निघ्नात्‌ इष्टस्य कृत्यक सुजा यदाप्तम्‌ सा कोटि 
भवेत्‌ । पृथगिष्टनिध्नी तत्कणंयो रन्तरमत्र वाहुः ॥ ६ 


द्विगुणित कर्ण को इष्ट से गुणा कर ( गुणनफल में ) इष्ट के बगे में १ जोड़कर 


मुज होता है। ६ 


(योगफल) से भाग देने पर लब्धि कोटि होती है । कर्ण और इण्ट गुणित कोटिका अन्तर 


उपपत्ति :--भत्र भुःको>इ - क 


वरे कृते जातम्‌ भु>भु =। कोइ - क) (को <इ - क} 
भु = कोइ. को इ क - को.इ क+क 
सु`=को`>इ२- २ को इ क! क! 
भुजः ‡-कोटिः= कणं भवति अतः कोर योजनेन `` 
मु --को२= कोइ - २ को ५इ^कमक *+को २ 
क =को१इ२ - २ को ९इ <क+फ २+ को? 
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क्षेत्र व्यवहारः - १४३ 


ततः समदोधनेन जातम्‌ 
को२%इ* - को* -२ को%इ><फ ततः 
कोइ *+को == २ इवः = को><(इ*९ + १) 


२इक 
अतः स्स्कोटिः 
ई ¬- १ 


पुवे स्वरूपे कोटेर्त्थापनेन भुज्ञान मित्युपपन्नम्‌ । 
उदाहरणम्‌-- 
वञ्चाशीतिमिते कर्ण यौ याबकरणीगतौ । 


स्यातां कोटिथुजो तौ तौ वद्‌ कोविद सत्वरस्‌ ॥ ४ ॥ 

हे विद्वनु ! यदि कर्ण का मान ८५ हो तो जो जो अंकरणीगत कोटि और भुज 
के मान हों उन्हें शीघ्र बतलाओ । ४ 

न्ासः--कणंः ८५ अयं द्विघ्नः १७०, द्विकेनेष्टेन निघ्नः ३४० इष्ट कृत्या 
सैकया भक्ता जाता कोटिः ६८। इथमिष्टगुणाः १३६ कर्णोनिता जाता, मुजा ५१। 
-चतुष्केणेष्टेन वा जातौ कोटि भुजौ ४० । ७५। 

उदाहरण--कर्ण=८१, कोटि और भुज ज्ञात करना है। 

(२ कण) इष्ट -=कोटि 


कर्णे ¬ (इष्ट <कोटि)=भृज 
इष्ट कल्पना किया २, कर्ण-८५ 
२५८५)२ __(१७०)२ 
अत सन्नानुसार वाण र्‌ = ड्म १ प्‌ 
= ६८ लब्धि == कोटिः 
कणे और इष्ट (२) गुणित कोटि ६८ का अन्तर किया 
६८५२= १३६ - ८५=५१ मुज 
अर्थात्‌ बोटि = ६८, भुज = ५१ । 
इसी प्रकार इष्ट =४ कल्पना करने पर 
४२२८५) _४(१७०) ६८० ० लब्धि = कोटिः 
(४) +१ १६-१ १७ १ 
इष्ट > कोटि कणं 
४%४०--१६० - ८५-७५ भुज 
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"१४४ : लीलावत्यां 


करणसूत्र वृत्तम्‌ 
(सूत्रान्तरं दर्शयंति) 
Rs > १ 1 है ९ 
इष्टवर्गेश सेकेन द्विष्नः कर्णोज्थवा हुतः । 
फलोनः श्रवणः क्रोटिः फलमिष्टगुणं गरुन: ॥ ७॥ 
अन्वय:--अथवा इष्टवगेण सैकेन द्विष्न: कर्णः हृतः फलोनः श्रवणः कोटि 
फलमिष्टगुणं भुजः । ७ 
इष्ट वर्ग में १ जोड़कर योगफल से द्विगुणित कर्ण को भाग देने से जो लब्धि हो 
उसे कणं में घटाने से कोटि होती है तथा लब्धि को इष्ट से गुणा करने पर भुज 
होता है । ७ 


` उपपत्ति :- कल्प्यते यत्‌ 


` ततंः--क` - २ क % फ - फ = कोटि 
यतो हि कर्ण - कोटि`= भुजः भवति - 
अतः भुज बगं=क^ - (कः - रेक « फ + फ) = भुजः 
= कः - क + २क ५ फ - फः भुज? 
= २क^फ ¬ फ* च्न्मु 


अत्र फल == 


छ अस्योत्थापनेन 
र्कः त्थापनेन जातम्‌ 


२क%२क (रक) 
इ +१ (इ२+१)२ ब 
AL NEES 
- इच्फा (इस १)२ x! 
समच्छेदेन-- 
कः % इ? गार्डको - ४क = भर 
Co) डक 
= + 
(इ^+१)२ हु 


र 


इसर ४ उपपन्नम्‌ 
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/ “न्यास: जाअत्रापि स एव किळ कणे: ८५, अन्न दिकेनेष्टेन जातो ५१, ६८ चतु- 
ष्केणेष्टेन वा 'जातौ? कोटि भुजौ ७५, ४० अत्र दोः कोट्योर्नामभेद एव केवलम्‌ ॥- न 
स्वरूप भेद: ॥ » 9 फन 


उदाहरण--पूवं उदाहरण ४ के आधार पर 
कर्ण = ८५, इष्ट= २ 


सूत्र Cs लब्धि 
कर्ण - छब्धि = कोटि 
लब्धि ५ २ = भुज 

अतः सूत्रानुसार क्रिया करने पर 
२(८५) १७० _ ३४ खडि 
(२६४4१. ५ पक 


कर्ण ८५ ¬ ३४ = ५१ कोटि 

लब्धि २४ % २ इष्ट = ६८ भूज ` 

यदि इष्ट = ४ । | 

२ (८५) _ १७० १७० _ 7 

लिफ 7 हे 7 
: कण ८५ - १० = ७५ कोटि 

लब्धि १०२४ इष्ट = ४० भुज 

उत्तर इष्ट=२, कोटि=५१; भुज=६८ 

इष्ट ४, को टि = ७५ भूज = ४० | 


इष्टाभ्यां भुजकोटिकर्णानयनस्‌ 


इष्टयोराहतिहिध्नी कोटिवेगान्तर गुजः । 
कृतियोगस्तयोरेषं कर्णश्चाकरणीगतः॥ ८ ॥ 
अन्वयः-इष्ठयोराहतििव्नी कोटिः, वर्गान्तरं भुजः एवं तयोः कृतियोगः अकरणी 
गतः करणच भवति । ८ 
दो कल्पित इष्टों के गुणनफल को ठिगुणित करने से कोटि तथा उन दोनों इष्टों 
के वर्गों का अन्तर सुज होता है इसी प्रकार उन दोनों इष्टों का वर्ग योग अकरणीगत 
कणे होता है 1 ८ | 
१० ली ० 
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` `` उपप ्तिः--जात्यत्रि ुजे, मृजकोटयोवंगंयोगः ` क्णेवगंसमः । "अस्मात्‌ सिद्धान्तात्‌ 
इष्टयोवंगान्तरं “मुज: इतिं तसाघुः । बीजगणितीय ` “चतुगु णस्य घातस्य ` युतिवंगेस्थ 
चान्तरम्‌?” इत्यादिना । कल्प्यते राशिहयम्‌-रा *, रार HR }, 
४(रा२%रा२)० (रा२्+रां २) २ = (रा - रो^)१ 
(रा + रौ२)२= (राः - रा२)९८ ४ रार %रा२) 
मूलग्रहणेन जातम्‌ 
रा२५रा२्=्रा२ - रा२५ २ रा%रो) 
अत्र रा२+रा=कर्णः, रार -रोर = भुजः कोटिर्वा। : 
उपपन्नसू । 
उदाहरणम्‌ 
ha ० ७ 
यय रूयस्र' मवेज्जात्य कोटिदोः श्रषणेः सखे । 
त्रीनप्यबिदितानेतान्‌ चित्रं ` त्रहि विचक्षण ॥ ५ ॥ 
है मित्र ! जिन जिन भुज-कोटि कणों के आधार पर जात्य त्रिभुज बनता है। हे 
विद्वप्त उन (अज्ञात तीनों मुज, कोटि और कर्ण) का मान ज्ञात कर शोध बताओ ॥५ 


न्यास:--अत्रेष्टे २, १, आश्यां कोटिभुजाकर्णा: ४, ३, ५ अथवेष्टे २, ३, 
आभ्यां कोटि भुज कर्णाः १२।५।१३। अथवेष्टे ४, २ आभ्यां भुजकोटिकर्णा: १६1१२ 
1२० एवमनेकधा । न र 


उदाह्रण--एक जात्य (समकोण) त्रिशुज है जिसमें भुज कोटि कर्ण अज्ञात है। 
अतः इष्ट कल्पना कर आनथन करेंगे । 


कल्पित इष्ट २, १ 
सूत्र--२ (इ^इ) = कोटि 
इ - इ२ = भुजः 
- अतः दोनों इष्टों के आधार पर क्रिया करेगें 
२(२५१) = ४= कोटि 
८३2 रि इ - द्वि. इ*-> (२)२ - (१)२=४- १-३-- भुज 
९/भु* 4 कोटिः = कर्ण 
Be अतः (४)२५(३)२ = १६५९=९/२५्‌== ५ कर्ण 
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इसी प्रकार २, ३ इष्ट.मानकर 
२(२५३) = २(६) = १२ कोटि 
(३) - २) =९ - ४-५ भुज 
६/ (१२)२ + (९) २ = कर्ण =\/ शरद 
==६/ १६९ १३ कर्णं 
ब्रदि इष्ट ४, २ कल्पना करें तो-- ; 
र (४५२) = २(८) = १६ कोटि 
डि)२ - (२)२--१६ - ४= १२ भुज 
“(कर्म -१/४०० =२ कर्ण 
उत्तर - इष्ट २, १ पर भुज ३, कोटि ४, कर्ण ५. › ` ' ` 
इष्ट: ३, रे पर भुज ५, कोटि १२, कर्ण १३ 
इष्ट ४, २ पर भुज १२, कोटि, १६, कर्ण २० :, 
कर्णकोटियुतौ भुजे च ज्ञाते पृथक्करणार्थ सूत्रम्‌ 
वंशाग्रमुलान्तरभूमिवर्गा वंशोद्धतस्तेन प॒थग्युतोनौ । 


बंशौ तदर्धे भवतःक्रमेण वंशस्य खण्डे भुतिकोरिखूपे ॥ &:॥ 
अन्वयः- वंशाग्रमूलान्तरभूमिवर्ग: वंशोद्धृतः । तेन वंशौ पृथक्‌ युतोनो तदर्ध 


क्रमेण श्रृत्तिकोटिरूपे वंशस्य खण्डे भवतः ॥ ९ ॥ 


वं के अग्र ओर मूल के मध्य भूमि (अर्थात्‌ भुज) के वग को वंश के प्रमाण (कणं 


और कोटि योग) से भाग देकर लव्धि को वंश प्रमाण में पृथक्‌ पृथक्‌ जोड़ कर एवं 
घटाकर आधा करने से क्रम से कणं रुप एवं कोटि रूप वंश खण्ड का मान ज्ञात होगा । 
नर्यादु चळ, प्रमाण. में एक स्थान पर जोड़कर आधा करने से कणं के रूप में स्थित वंश 
खण्ड ङा अमाण होगा । तथा! दूसरे स्थान में वंश प्रमाण से लब्धि को घटाकर आधा 
करने से क्रोटि के रूप स्थित वंश खाइ का प्रपाण होगा ॥ ९ ॥ 


- उपपत्तिः- अत्र वंशः =कर्णः + कोटि: वंशाग्रमळान्तरम्‌ = भुजः । 
जात्यत्रिमुजे कर्ण - कोटि` भुज: 

कर्मान्तरं योगान्तरघः तसमं 'भवतीत्यतः -- 

(कर्ण + कोटि) (कणं - कोटि) = शुज ` 

बंश { कर्णः - कोटिः ) = भुज 
लकत शृण 

अन्तरम्‌ > ( कर्ण: - कोटि: ) = बत 


पोग: वंशः : 
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"टे. 
वंश: + 
कर्ण; == य 
३२ 
२ 
वंश: -ॐ 
कोटिः = वश 
उपपन्नम्‌ 
. उदाहरणम्‌-- 


यदि समश्ुवि वेणु त्रि पाणि प्रमाणो 
गणक पएवनवेगादेकरेश स भरनः ! 
भुवि नृपमितहरतेष्यङ्ग लग्नं तदग्र 
कथय कतिषु मूलादेप भग्नः करेषु ॥६॥ 
हे गणितज्ञ ! समतछ भूमि पर ३२ हाथ लम्वा एक वाँ (लम्बवत्‌) खड़ा था वायु 
वेग से किसी स्थान से टूटकर उसका अग्न भाग वंश मूल से १६ हाथ की दूरी फर सूि' 
को स्पर्श किया तो बताओ मूळ से कितने हाथ पर दूटा था । ६ 
न्या सः कर्णको टियुतिः = ३२, भुजः १६, जाते उ्ध्वाधः खण्डे २.०, १२३६ ., 
श्ल उदाहरणवा की लम्बाई ३२ 
वृ. ऽ 
हाथ, वाँस के मूल और अग्रभाग का 
अन्तर १६ हाथ 
क ख =न्वाँस = ३२ हाथ 
| ग स्थान से दूटा, वंश्ाग्र ख विन्दु 
घ विन्दु पर भूमि को स्पश किया । : 
| कसेघ की दूरी १६ हाथ =भुज = 
ग्‌ ( बंशाग्रमूलान्तर ) 1 
| >. के ग+-ग घ=कख =कोटि+ 


९. कणं = वंश = ३२ हाथ 

| अर्थात्‌ प्रश्न में कोटि और कणं का 

फः; mi 521 कण का मान पृथक्‌ पृथक्‌ ज्ञात 
>४ करना है। 
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जाकर कन भुजः = ब्ध 
नकम) 5 
0600 लब्धि = कणे 


(कोटि+ टित) = र्य = लब्धि _ कोटि 


अततः सूत्रानुसार क्रिया करने पर र 

कोटि.+ कर्ण == ३२, भुज॒ १६ 

भुज * (१६)२ २५६ _ 

(कोटि कर्ण) ३२ इर © थ 

३२+८ _४० 

२ २ 
३२- ८__२४ 
पक. OR, 


= २० हाथ कण 


= १२ हाथ कोटि 


उत्तर--मूल से १२ हाथ की ऊेचाई पर टूटा 
टूटे हुये भाग का प्रमाण =२० हाथ । 
(अर्थात्‌ कोटि .= १२, कणं = २०) 
कोटो बाहुकणंयोगे च दुष्टे सूत्रम्‌ 
स्तम्भस्य दर्गोडहिविज्ञान्तरेण भक्तः फलं व्यालविलान्तरालात्‌ । 
शोष्यं तद्थप्रमितः करः स्पाद्विलाप्रतो व्यालकलापियोगः || १०॥ 
अन्वयः - स्तम्भस्य वर्गो अहिविलान्तरेण भक्तः फलं व्यालविलान्तरात्‌ योध्यं 
तदधंग्रभितै: करं: विलाग्रतः व्यालकलापियोगः स्यात्‌ ।। १० 
स्तम्भ के वर्ग में अहिविलान्तर (सपं और बिरू की दूरी) से माग देने पर जो लब्यि 
हो उसे सपं ओर बिरु की दूरी से घटाकर आधा करने से सपं और मयूर के योग स्थान 
से विक की दूरी ज्ञात होगी । भूज को कणं और भुज के योग से घटाने, पर शेप कणे 
होणा १ १० 
उपपत्तिः अधापि ९ सत्रानु्ारमेन्नोपपत्ति 
अत्र: स्तम्मः = को हि: ज्ञातः, भुजञः+कर्णः == व्यालविलान्तरम्‌ 
कोटि “कर्ण ` - मुज (वर्गान्तरं योगान्तरधातसमम्‌) ` 
अत्तः कोटि) = (कर्ण+भुज) (कर्ण ¬ भुज) 
== व्यालविलान्तरम्‌ (कर्ण ¬ भुजः) ` 
कोटि^ 
(कर्ण + मुज). (ण क 
कोटिः = स्तम्भः ` 
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१५० "लीलावत्यां 


स्तम्भः कोटि? र १ ७ 
oS == (कर्ण: --भजः) = 
व्यालविलान्तरम्‌ कर्णः + भुजः { SO लब्धि 
पु्वोक्तसंक्रमणगणितरीत्या > 
= 
भुजः व्यालविलान्तरम्‌ = 2000 I 
व्यालविलान्तरंम्‌ 
२ 
भुजः -(कणं + मुज) ¬ लब्धि फेर 
२ उपपच्नम्‌ 
» उदाहरणम्‌ 


अस्ति स्तम्भतले बिलं तदुपरि क्रीडाशिखण्डी, स्यितः 
स्तम्मे हस्तनवोच्छिते ब्रिगुणितस्तम्म्रमाणान्तरे । 
दुष्ट्वाऽहिं बिलमात्रनन्तसपतप्‌ तिर्यक्‌ स तस्योपरि 
० च्छ > 
कषिप्रं जहि तयोर्बिलात्‌ कतिकरः साम्पेन गत्योयुःतिः ॥७॥ 
एक स्तम्भ के नीचे (भूमि पर) एक विल है । ९ हाथ. ऊँचे उप्त स्तम्भ पर्‌ 
मयूर वैठा है। उसने स्तम्भ के तीन गुने (९५८३-२७) हाथ की दूरी पर विछ में आते 
ड स हका 1 ps (मयूर } 2 मार्ग से ( तियंगु ) उस सपं को पकड़ने के लिए 
डु सप और मयर डो तो नी दूरी पर 
का "हहत १ को गति समान हो तो बिल से कितनी दूरी पर मधूर ने 
; न्यास:--म्तम्मः ९, अह्विलाम्तरम्‌ २७ जाता विळयुत्यो मध्ये हस्ता: १२६ . 
उदाहरण - स्तम्भ की ऊंचाई--९ हाथ कोटि pe 
`. `` ` कखञ्स्तम्भः ९ हाथ कोटि 
ख घ = सपं और विलः का अन्तर = २७ हा 
कक ४३५ = क.गर्थ-ग खर कर्ण-- भज 
४४5 ह» लख; गनन भु ज्ञात करना है । 


स्व ग २७ छा 
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०२:0२ 


चाहिये । ११ 


क्षेत्रव्यवहार: १५९१ 


"८ पर! स्तम्भ: -कोटिर नु 
अहिविलान्तर (कणे + भुज) 


i 'कर्ण+मुज) - लब्धिं 
क २ 1 


अतः सूत्रानुसार क्रिया करने पर 


स्तम्भ ९. . अहिविलान्तर ८-२७ 


२ 
(९) _८१_.३ लब्धि : 2 छ शक 
२७ २७ 
२७-२३ २ 


नमाण = य -=१२ हाथ की दूरी पर मयूर ने: सपं.को पकड़ा 


उत्तर्‌=१२ हाथ मुज, अथवा व्याल मयूर को युति, _ 
२७ - १२= १५ हाथ कणं मान _ 
कोटिकर्णान्तरे भूजे च दृष्टे सूत्रम्‌ -:* 
शुजाद्रभितात्‌ कोटिकर्णान्तराक्तं दिधा कोटिकर्णान्तरेणोनयुक्तम्‌ | 
तदर्धे क्रमात कोटिकणों मवेतामिदं धीमताऽऽवेथ सर्वत्र योज्यस्‌ ॥ 
सखे पञ्तन्मउजनस्थानमध्यं शुजः कोटिकर्णान्तर प्नदुइयम्‌ । 
० + 
नलः कोटिरेतन्मितं स्पाद्यदम्मी _ वदंबं समानीय पानीयमानम्‌ ॥ 
अन्वयः - भुजात्‌ बगितात्‌ कोटिकर्णान्तराप्तं; द्विधा, कोटिकर्णान्तरेण ऊनं युक्तम्‌ 
तदै, क्रमात्‌ कोटिकणौं मवतां इदं धीमतां आवेष्ष्य सवंत्र योज्यम्‌ । ११ 
सखे ! पदातन्मज्जनस्थानमध्यं मुजः, पद्मदृश्यं कोटिकर्णान्तर्‌, । नखः कोटिः 
एतन्मितं अम्मः स्यात्‌ एवं पानीयमानं समानीय वद। १२ ड 
भुजवर्ग में कोटि और कर्ण के अन्तर से भाग देने पर जो लब्धि प्राप्त हो 
उसे कोटिकर्णान्तर में घटांकर तथा. जोड़कर: आधा करने से क्रमे से कोटि और कर्ण 
का मान होता है.। इस नियम का व्यवहार बुद्धिमान व्यक्ति को सर्वत्र करना 


० १, * ति 


१. वेक्य, २. स्ाधदम्भ:, स्मायांतोझ्मो पठानतराण। ॐ 
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१५२ लीलावत्यां 


हे सखे ( प्रस्तुत उदाहरण में.) कमल और उसके डूबने के स्थान के मध्य की द्‌ो 
भुज है। 

दश्यकमल कोटि और कणं का अन्तर है ( अर्थात्‌ $ कमल की कली का जल के 
ऊपर प्रमाण = कोटि कर्णान्सर ) । कमलनाल कोटि। कोटि ( नाल ) तुल्य ही जह 
का प्रमाण है। इस प्रकार नाल का मान ज्ञात कर जल का प्रमाण (गहराई) 
बताओ । १२ 

उपपत्तिः--भुजः कोटिकर्णान्तरञ्चात ज्ञातम्‌, कोटिकर्णान्तरम्‌=क - को 

(पूर्वोक्तरीत्या) भुज << कणे - कोटिः 

वर्गान्तरं योगान्तरघातसममिति 

मुज* = (कणं+कोटि) (कणं - कोटि) 


क मुज (म; कोठी वल्या 
(नै - महि) (कर्ण+कोटि) = लब्धिः 
सङ्क्रमणरीत्या योज्योनीकृत्याधितेरिति 


लब्धिः - क. को अथवा त क्तकः को. 
4 =कोटिः 
२ 
प +क. को. 
र = कणः 
उपपच्नम्न्‌ 
उदाहरण - — 

. चक्रक्रोञ्चाङृलितसलिले क्वापि दृष्ट तडागे 


तोयादूष्व कमलकलिकाग्रः बितस्तिप्रमाणम्‌ .। 
` भन्द मन्दरं चल्लितसनिलेनाइतं हस्तयुग्मे 
'तस्मिन्‌ मग्नं गणक कथय चिप्रमस्भ प्रमाणस्‌ ॥८॥ 


` हे गणक ! चक्रवाक ऑर कोळव पक्षियों से सुशोभित किसी सरोवर में जल से ऊपर 
३ हाथ तुस्य कमलकको का अग्रभाग दिखलाई पड़ा जो मन्द-मन्द वायु के वेग से आहत 
हो कर दो हाथ आगे'जाकर जळ में डूब गया तो जळ का प्रमाण बताओ । 
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क्षेत्रव्यवहार 


न्यास: --कोटिकर्णान्तरम्‌ ६; भुजः २; लञ्धं जलगाम्मीयंए पट इयं कोटि; । 
'इयमेव कशिकामानयुतं कर्ण: ४ । 


दाहरण-- 
भुः 
सून = ज्ञइकर्णान्तर ञ शग्धि 
छब्धि - त को) टि 


अब्यि + क. = को) = कर्ण: 
२ 


` कोटिकर्णान्तर = दे त्या भुज२ ज्ञात है। 


„सूत्रानुसार काये करने पर [ (२)४२३ ]- ३ 
RG 
१ 
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१५३ 


३५४ लीखावत्यां 


हे 
5 ; _र न न “ 
भु (भुज वर्ग) ,क्रो०क०अ० र 
सकर को० क० अ० Nec LR sa 
क २ 
rc नर 
RR TYR है १ 
र ENSUE 
२ २ 
१ १७ 
टॅन-_ - ४08, 
कि bre IE 


१५ 
उत्तर=जल का प्रमाण : > हाथ 
कोट्यैकदेशेन युते कर्ण भुजे च दृष्टे कोटिकणं ज्ञानाय करणसूत्रं वृत्तमु-- 
द्विनिघ्रतालोच्छितिसंयुतं यत्‌ सरोऽस्तरं तेन विभाजितायाः । 


ताल्ोच्छितेस्तालपरोऽन्तरध्न्या उड्डीनमानं खलु लभ्यते तत्‌ ॥१३॥ 
अन्वयः दविनिष्नतालोच्छति संयुतं यत्‌ सरोऽन्तरं तेन तामेव ताल सरोऽन्तरध्न्याः. 
तालोच्यछितेस्ताळ सरोऽनतरघ्त्या विभानितायाः यल्लभ्यते,, तत्‌ खलु, उड्डीनमानं स्यात्‌ । 
द्विगुणित ताल की ऊ चाई से युत ताल-सरोवर के अन्तर से ताल की उचाई गुणितः 
ताळ-सरोवरान्तर में भाग देने पर लब्धि उड्डीनमान होता है । 
उपपत्तिः - कल्प्यते तालोच्छ्रितिमानम्‌ = ता उ, सरोऽन्तरं = सः अ 
उड्डीनमानम्‌ =उ | 
= कोटिः=ता उ+ उ 
भुजः=स अं 
कणः=ता उ-उ+स अं. 
«* कणं = भुज ` + कोटिः 
 (ताउ-उ+स अं)*=(स उ)२ +(ता+उ)* 


या, ताउ -5+स अं) (ता उ - उ + सअं)-(स अँ):+ (ता उ + उ) 
(ता उ--उ) 
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क्षेत्रव्यवहारः १५५ 
या, ता उ - वा उ%उ+ताउ%स अं ता उ %उ+उ* - स उड 


+ताउ*सअं-सअ%उभ+स अ* >5स अं +ता उ*+उ *+ता उड 
या, २ ता 3५" स अं - २ ता उ>(उ - २ स अं२३-- २ ता उ०%उ० 


या, २ ता उस अं=२ ता उ>उ+२ ता उ %५ उ+२ स अंशउ 
या, २ ताउ«स अंच"-४ ता उ५उ+२ स अं उ 
या, २ ता उस अंञ-२ उ (२ ता उ+स अं) 


या, ,रताउशसअ ३३ 
(रताउ+स अं) 
ड ”- 
या - डन स अ = उ=- उड्डीनमानम्‌ 


₹ (२ ता उ>स अं) 
उदाहरणम्‌ -¬ ` 
वृत्ताद्धस्तशतोञ्छ्याच्छतयुगे वापीं कपिः कोऽप्यगा- 
दुत्तीर्याथ परो द्रुतं श्रुतिपथेनो इडीय क्रिच्चिद्द्रु मात्‌ । 
च ७ ३. 
जात समता तयोयदि गतावुंड्डीनमानं कियद- 
` विइँस्वेद्‌ सुपरिश्रमोऽस्ति गणिते क्षिप्रं तदाऽऽचक्ष्य मे ॥६॥ 


हे विनु ! १०० हाथ ऊचे वृक्ष पर वैठ दो बन्दरो में.एक- वन्दर वृक्ष से नीचे उतर 


कर वृक्षमू से २०० हाथ की दूरी पर स्थित सरोवर, में गया । दूसरा:बन्दर वृक्ष के 
जीष॑ से कुछ ऊपर उछळ कर कणे मार्ग द्वारा सरोवर में कूद गया । यदि दोनों वन्दरो 


[ गमन मागे एवं गति प्रमाण तुल्य हो तो शीघ.बताओ. की दूसरा बन्दर कितनी 


ऊ चाई तक उछला | ९ 


न्यासः - बृक्षवाप्यन्तरम्‌ «२००; बृक्षोच्छाय:-- १००; लन्धमुदढीनमानम्‌ == 
५०; कोटिः = १५०; भुजः = २००; कणे: २५०। |. ¦ 
उदाहरण EF 


(ता. स. भ'% ता:'उ ) 
( २ ता, उ. + स. अ), - 


-4. `° प्रस्तुतः प्रश्‍न मता, उऽ= १००; 
ताल सरान्त=२०० 
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सूत्र उ. मान | 
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२११६ लीलावत्यां ` 


२००१.०० :_ #0000 
` २१००२०० 207 ल 
' =५० हाथ उड्डोनमान 
१००५० = १५० बृं उ.+उ. मा.== कोटि 
क२=भुः4कोः . 
=. १५०4२०० 


२०७ 


कर = २२५७०४४०००० . 
~ ६२५०० | | 
V/ क ==\/६२५०० १ 
क -= २५० । 
उत्तर--उड्डीनमान = ५० हाथ 
कणे मान = २१० हाथ । जी 
भुजकोट्योर्योगे कणे च ज्ञाते पृथक्करणसूत्रे वृत्तम्‌ हट 
कर्णस्य बग।दद्विशुणाद्विशोष्यो 
दोःकोटियोगः खगुणो5्ए्य मूलम्‌ । 
योगो द्विधा मलविही नयुक्तः 
यातां तदधं . थुजकोरिमाने ॥१४॥ 


अस्वय:--हिगुणतकणेस्य वर्गाद्‌ स्वगुणोः दोः “कोटि योगो ( स्वेनैव गुशित | 
वर्गीकृत भुजकोट्योर्योगः ) विशोध्यः, अस्य मूरु ग्राह्मम्‌; योगः (भुजः कौटि योगः) ष्ठिधा | 
ममूळविहीनयुक्तः तदध्ये क्रमेण मुज कोटिमाने स्याताम्‌ ॥१४॥ | 
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क्षेत्रव्यवहारः १५७. 


: द्विगुंणित कर्ण वर्ग में भुज कोटि योग वर्ग को घटाकर ठसका मूल लेकर उसे दो 
स्थान में रखकर, एक जगह भुज कोटि योग में घटाकर तथा दूसरी जगह जोड़ करे 
उसका आधा करने पर क्रमशः भुज और कोटि के मान होते हैं ॥१४॥ 

उपपत्ति:-अत्र कल्प्यते मुजको टियोग: = भु-- को =अ; कणं =क 
“० योग == अ <(मु-- को)? 
या, अ ==भु* ¦ को" + २ भु को 
परन्तु क == भु* + को* 
-अ*=-क°+२ भु को 
या, अ* - २ भु को= कः 
अथवा - २ भु को=क* - अः 
अत्र पक्षयोः 'क*' योजनेन 
क - २ भु को=२ कः - अ' 
=भु*+को* - २ भु को=२ को -म (अश्र क` = भुः ‡ कोः) 
= (भु ¬ को।` = रक^ - अः 
„भु - को =\/ २ क? - अः 
अत्र यदि \/२क२ -- अः = व= मूलम्‌ 
“५ भु- को=\/२क२ - अ = 
'योगोऽन्तरेणोनयुतो ७०० ८०८०००७ इत्यादिना 
« भु कोऱ्ऱ्योगन्ध्ञ एवं भु ¬ को = मूलम्‌ = व 
भु+को- भु+को=अ ¬ व 


या, २ को=अ- व 
- योग - मूल 

स को = ०70. याळ जि 

> २ २ 
एवं 

भु+को+भ्‌ = को =अ†ब 
० -र भुन्अनत्र 

दु २ 
> मूच जनाला 


उदाहरणम्‌ 
दश सप्ताधिकाः कर्णरूपधिक्ता विंशतिः सखे । 
शुजकोटियुतियत्र तत्र ते मे पथग्द्‌॥ १० ॥ 
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१५८ छीछावत्पां 


हे मित्र | जहाँ कणं १७ और भुज कोटि योग २३ है; वहाँ मुज और'कोटि का 
मान अलग-अलग बताओ । - 


न्यासः - कर्ण: १७;।दोः कोटियोग: २३, जाते भजकोटि माने ८, १५। 


२३ 


उदाहरणः-- 


सूत्र=\/२ क - ( भु + को) २ = मूलम्‌ 
'मुज-८ को) . मल 
पिया कोत प ॥_ भुज, कोटि 


कर्ण = १७ एवं भृज+कोटि= २३ 
०० क? == १७२ = २८९ 
इसे द्विगुणित करने पर 
२८९५२ = ५७८° ---- (१) 
५" (मुज : कोटि) = २३२ = ५२९ 
अतः (१) में ५२९ घटाने पर 


१७८ - ५२९ = ४९ 
इसका मूल लेने पर 
१/४९२-७ 

क यो जच 

र र नर 
एवं २३ में जोड़कर आधा करने पर -- 

२३+७ _३० 

र्‌ २ ˆ \५ कोटि त 


न ८ न 
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क्षेत्रव्यवहार: १५९ 


अतः उत्तर भुजः = ८, 
कोटि = १५ 
प्रक्षेपः— 
उदाहरणम्‌ 


दोः कोट्योरन्तर शेल्लाः कणो यत्र त्रयोदश । 
सुजकोटी पृथक्‌ तत्र वदाशु गणकोत्तम्‌॥ 
हे गणकोत्तम ! यदि भुज और कोटिका अन्तर ७ है तथा कर्ण का मान १३ है 
तो मुज और कोटि का मान पृथक्‌-पृथक्‌ बताओ । 
न्यासः--कर्णः १३, भुजकोटधोरन्तरम्‌ = ७, भुजकोटी ५।१२। 
उदाहरण- सूत्र = २ ( क )* - ( भुः को, अ. )* = ९/ शेषः = मूलम्‌ 


+ 
मुः को, अ. ॐ को, 
२ ७ 
कर्ण ८ १३ 
भुजको ट्यन्तर --७ 


अतः २ (१३)--(७)२। २ ( १६९ ) - ४९ 
=२( १६९ )--३३८ - ४९ = २८९ 


५/२८९--१७ 
१७1७ त चरर कोटि 


१७ - ७-- = भुजः 


>) 


कर्णस्य वर्गाद दलिताद्‌ विशोष्य दोः कोटियोगार्धकृतिं पदं यत्‌ । 
तदूनयुक्ते भुजकोटियोगदले भवेतां भुजकोटिमाने ॥ 
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१६० लोलावत्यां 
लम्बाऽऽब्राधाऽऽनयनस्‌- 


अन्योन्यमलाग्रगद्वत्रयोगाद्वेण्योबधे योगहतेव्वलम्मः | 
बंशौ खयोगेन हतावभीष्टभूध्नी च लम्प्रोमयतः कुखण्डे ॥१४॥ 


अन्वयः--वेण्वोः ( समतलमभूमिस्थितयो: द्वयोवेण्त्रोः ) वधे योगहृते अन्योन्यमूलाग्रग 
सूत्र योगाद्‌ ( वेण्वोरन्यमूलाग्रगं यत्सूत्रं तयोः सूत्रयोगाद्‌ भूमौ अवलम्बितं सूत्रं) अवलम्वः 
स्थात्‌। वंशौ भूष्नौ स्वयोगेन हूतौ ( विभक्तौ ) लम्वोभयतः ( लम्त्रमूलाद्‌ वेणुमूलान्तर 
गतौ ) कुश्षण्डे च स्याताम्‌ । झन: 

समतल भूमि में स्थित दोनों वंशों के गुणनफल में वंशों के योग से भाग देकर पर- 
स्पर वंशों के मूळ और शिखर को मिलाने वाली रेखाओं के योग विन्दु से भूमि पर अव- 
लम्बित सूत्र लम्ब होता है । उन्हीं दोनों वंशों को अभीष्ट आधार से पृथक्‌ पृथग्‌ गुणा 
करके दोनों वंशों के योग से भाग देने पर लप्व के दोनों ओर की आबाधा के मान ज्ञात 
होते हैं। १५ 

उपपत्ति:--अ ब=वंशः=्व, द सत्वंशन्‍-य म 

वेशयोयों गविन्दु:5क, लम्वः=क खण्ल, अन्योन्यमूलाग्रसूत्रेञ्अ स, द ब, आ बा धा= 
ख सऱआ, व स=्भूमि=्भू अत्र अव स, क ख स त्रिभुज: साजात्याइनु पातेन = 


x 
खस आकस 
अव 


CE +s ५५०००८ ००६१) 


एवं द स ब, कख व त्रिभुजयोः साजात्यानुपातः 


बखन्त्ञान््स व>कल ग्ुल,,. (२). 
दस ब 


(१ ), (र) अनयोर्योग: -< 
आसआच्य् ल.) शल 


ब सरभूमि--भू--बं-- (है लज, भू. ल) 


व. व? 
भू. छ (बब) 
बं व? 
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कि 0002... 


क्षेत्रव्येव्यवहारः १६१ 


मू><बं>वं? _ दं 
बेच र 


मू>बं>व सम्‌, ल ( बं'+व ) आए" 
भूवं शब? 
था, — 
भू (वव) 
द्या वतव’ ब(ब+व) बर्झव? 


नाल... अनेन (1), (11) उत्थापनेन जातम्‌ -- 


एवं आ?" म ल __मू>व>व _ मूश्वश्या मू>व' 


त-ब्व (ववी वाव) विवा 
ब 
उपपन्नम्‌ 
उदाहरणम्‌ 
पञ्चदशदशकरोब्छूयवेण्वोरज्ञातमध्यभूमिकयोः । 
इतरेतरमूलाग्रगइतरयुतेलम्ममानमाचक्च ॥१९॥ 
दो वंश क्रमशः १५ एवं १० हाथ ऊँचे हैं। दोनों के मध्य की यमि अज्ञात है । 
परस्पर एक के शीषं से दूसरे के मूळ तक सूत्र बाँध देने पर दोनों सूत्रों के यो गविच्दु 
से लम्ब का मान क्या होगा ? ११ 
न्यासः--वंशो १५।१०। जातो छम्बः ६। वंशान्तरञ्ूः ५। अतो जाते खण्डे 
शर। अथवा सूः १०। लण्डे ६।४। वा पुः १०। खण्डे ९।६।बा युः २० खण्डे RI 
संत्र लम्बः स एव ।-यद्यत्न भूमि तुल्ये भुजे वंश: कोटिस्तदा मूखप्डेन किमिति त्रैराशि- 
केन सर्वत्र प्रतीतिः । 
उदाहरण--वृहृद्‌ वंश =१५; लघु वंश =१० लम्बक ल, सूश्रयोग बिन्दु 
१५=क ओर अभीष्ट मूमि=२ 
सूत्रानुसार दोनों वंशों के गुणनफल में दोनों के योग का भाग देने से-- 
0000000022 १५० 5 ६ = जम्ब, 
१५+१० २५ 


प्रकारान्तर-यहाँ./५ अब स और /५ दस ब और /५ क ख स त्रिभुजों के 
सजातीय होने के कारण-- 


A? २०२००६४ (3 
खस नाळ (1) 
११ ली० 
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१६२ लीलावत्यां 


इसी प्रकार /, द स ब और / क ख ब के सजातीय होने के कारण-- 


रकख ......... बो 
ब ख= - 7६ ००० ००° ००° (1) 
समी० (1), (11) को जोड़ने पर 
320, क सो i 


खस+व खत प्‌ र्ग 


२*क ख त २१ कख 


कक १५७४७ R57 40 | | 
N 


ब 
१०५२५क ख-+१५५२%५कख 
१५५१० 


२०क ख+३०क ख ५०क ख 
B १५० जि 
२४३.>5 क ख = लम्व= ६ 
अवाधा साधन- इष्ट भूमि = ५ 
१५५ _ ७५ 
SR ३ प्र. आवाधा 9९. 
१०>५ _ ५० निधी 
=-= आ 
की २५ २ द्विः आवाधा 
इसी प्रकार कोई भी अभीष्ट भूमि से आवाधाओं का मान ज्ञात किया जा | 
सकता है । 


5 


ख 


३ 


अक्षेत्रलक्षणम्‌ | 
( केषा ख्वित्‌ पाठः ) 
स्वरपा तादितरभुजयुत्िरथत्रा तुस्येक शुजमानात ! 


अदिदष्टा यदि मोहान्नेदुक्च त्रं भवत्यतो त्रम्‌ ॥ 
5.4 वय :-तत्‌ ( कश्चिदेकभुज: ) इतर भुजयृतिः स्वल्पा अथवा एक भुज मानात्‌ 
तुल्यः यदि मोहात्‌ उ दिष्ट: इहक क्षेत्रं न मवति । अतो अक्षेत्रम्‌ । 


किसी मी क्षेत्र में एक भुजा के गान से अन्य भुजाओं का योग स्वल्प अथवा तुल्य | 
हो तो वह क्षेत्र नहीं होता । यदि मोह (श्रम) वश कोई उक्त प्रकार का क्षेत्र बतलाता / 
है तो उसे अक्षेत्र ही मानना चाहिये क्योंकि ऐसा कोई क्षेत्र नहीं होता । १६ 
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क्षेत्रव्यवहारः - १६३ 
टु उदाहरणस्‌-- 
चतुरस्र दिप दयक भुजास्त्यत्ने त्रिपण्णव । 
उद्दिष्टा यत्र धृष्टेन तदक्षेत्रै विनिर्दिशेत्‌ ॥१॥ 
किसी चतुभुज में २, ६, ३ और १२ क्रम से भुजाओं के मान हैं तथा किसी 
त्रिमुज में भुजायें क्रम से ३, ६, ९ है । इस प्रकार किसी धृष्ट ने क्षेत्र परिमाण बतलाया 
हो तो उसे अक्षेत्र कहना चाहिये ॥ १ 
रेखागणितीय सिद्धान्त के अनुसार किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी 
सुजा से बडा होता है। समान एवं छोरा नहीं हो सकता । इसी प्रकार किसी भी चतु- 
भुज की तीन ६जाओं का योग चौथी से वड़ा होगा छोटा या तुल्य नही हो सबता । 
अस्तुत उदाहरण में चतुभुज की चारों भुजायें क्रम से २, ६, ३, १२ है। यहाँ तीन 
भुजाओं का योग २+६५-३=१ १, चौथी भुजा १२ से अस्प है अतः यह क्षेत्र सम्भव नहीं। 
इसी प्रकार एक त्रिभूत की तीन भुजायें क्रम से ३, ६, ९ है। इनमें मी दो भुजाओं 
का योग २%+६=९ यह तीसरी भुजा ९ के तुल्य है अतः उक्त दोनों ही क्षेत्र असम्भव हैं । 
यतः ये अक्षेत्र हैं । 
भाबाधादीनां साधनपूर्वक क्षेत्रफलानयनमु-- 
त्रियुने थुजयोर्योगस्तदन्तरगुणो भरुवा हृतो लब्ध्या । 
दिष्ठा भूरूनयुता दलिताऽऽग्राघे तयोः स्याताम्‌ ॥१७॥ 
स्वाराधाभुजकृत्योरन्तरमूलं प्रजायते लम्वः । 
लम्बणुण भूम्यधे स्पष्ट त्रिभुजे फलं भबति ॥१८॥ 
अरवय:--त्रिभुजे भुजयोर्योगः तदन्तरगुणः भुवा हृतः लब्धा द्विष्ठा, भुरून युता 
दलिता तयोः आवाघे स्याताम्‌ । 
स्वाबाधा भुजकृत्योरन्तरमूल लम्वः प्र गायते । चम्त्रगुण भूम्यर्धे त्रिमुजे स्पष्टं फळं 
(क्षेत्रफल) भवति । १७, १८ 
त्रिभुज की दो भुञाओं के योग को उन्हीं दोनों भुजाओं के अन्तर से गुणाकर 
आधार (तृतीय भुज) से शग देने पर जो लब्यि प्राप्त हो उसे दो स्थानों पर रखकर 
एक स्यान में आधार में घटाकर आप्रा करते से तथा द्वितीय स्थान में आधार में जोड़ 
कर आधा करने से क्रम से दोनों आवाधापें आ जाती है। अपनी आथाघा और मुत्र के 
गों के अन्तर का वर्गमूल लम्त्र होता है । 
रम्ब और आवार के गुणनफल को आधा करने से त्रिमुज का स्पष्ट क्षेत्रफल 
होता है । १७, १८ 
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१६४ लीलावत्यां 


उपपत्तिः--अत्रादौ आवाधाज्ञानमुपपाद्यते । अ ब स एकं त्रियुजम्‌ । यत्रैकः भुजः 
अ व, द्वितीयश्च भुजः व स। त्र स= भूमिः, अ द-==लम्वः। व द = प्रभा आवाधा 
द स =द्वितीया आबाधा । ) 
अदब/जे 
| आदस्स्लम्बः . 
द व, अ व =भुजौ 


अतः लम्बः= अ ब=\/ अवः - द वः 

एवमेव अ स द/जे- अद लम्बः, अस, द स [जौ 

अतः लम्बनअ द६/अ सन > स दर 

अब अ द*>-अ व -दव'न्जस' -स द? 

क स्त्अबर-असश्व्दवर-सदर 
>-(अबक+अस) (अव- अस)- (दब + स द, १८ 
है (दब-सद) 

न्(अव+अस) (अव-अस)ोन्सव(दव-सद) 


सान (देव-सद) 


= प्रथम आवाधा = द्वितीय आवाधा 
= भुजयोग ५ भुजान्तर 
,आधार 
अत्रोभयत्र भू= आवाधाइययोगः 
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क्षेत्रव्यवहारः 


भ्र. भा. - दि. आ. + प्र. आ. + द्वि. आ. = 
भुजयोग > भुजान्तर 

, आधार 

२ प्र, आ = लब्धि + आधार 


अ 
- दा लब्धि द ; IE: 


+ आधार MTN fut ff 


एवमेवान्तरेण - 


(प्र. आ. न-हि. आ.) - (प्र, आ. - हि. आ.) =लब्धि .¬ आधार . . 
प्र. आ4- हि. आ - प्र. आ + द्वि. आ 5लब्धि > आधार 
२६्वि. आल. - आ. 


हि. आ = र 


उपपन्नम्‌ 
अ स द/^ समकोण त्रिभुजस्य - 
अस२-दस^\=अ दर 
==२ सुः - २ आ = लम्प 
“ लम्ब =\/ रंगु, - रआर 
लम्बानयनमुपपन्नम्‌ ..., - 


अ दद व=अ द व थ-२/७अदव 
'अद-ंदसऱ्ञयदसतऱ२/७अदस . "`: 
( भुजकोट्योर्चात: क्षेत्रफल भवतीति सिद्धान्तेन ) । 
एवमेव अद द स >अ द से त=२\अ द स 
अदद स+अ द"द य =२/अदस+/^अदब'' | 
अ द (द सकद व) =२ (अ इ स+/\अ.द;ब) 
== लम्ब (आधार) =२ (/अ द स+/\अ दब) 


७३२4 लक ^अ द स।/५अ द ब८/५अ व स 


पिर 
4% 


सक 682 उपंपरंग सबम्‌ । 
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१६६ लीलावत्यां 
उदाहरणम्‌- 


क्षेत्रे मही मनुमिता त्रिभुजे भुजौ तु 
यत्र त्रयोदशतिथिप्रमितौ च यस्य |: 


त्रावलम्प्रकमथो कथयावबाचे 
चिप्रे तथा च समकोष्ठमिति फलाख्याम्‌ ॥ 


जहाँ त्रिभुज क्षेत्र में आधार १४; दोनों मु जायें क्रम से १३ और १५ हैं। उस न्रिमुब 
के लम्ब और दोनों आवाधाओं का मान बताओ। तथा चिमुज का “क्षेत्रफल 
बतलाओ। १४ | 

न्यासः - सुः १४, मुजौ १३, १५, लब्बे आबाघे ५।९ लम्वश्व १२, क्षेत्र 
फलम्‌ ८४। 

उदाहरण --त्रिमुज का आधार १४, एक भुजा १३, दूसरी भुजा १५; द्रम 
आधार की दोनों आवाधायें तया त्रिभुज फा क्षेत्रफल ज्ञात करना है। 


सूत्र = (१ भु+२ भू) (१मुज% २ भुज) , आधार 


गे रु 


आधार 
२ = प्रथम आवाधा 
आधारः २6७०७२ सु) १ मुज र मुज) 
र्‌ आधार = द्वितीय आवाधा 


अतः सूत्रानुसार दानों भुजाओं के योग और अन्तर के गुणनफर में आधार का 
भाग दिया । | 


१५+१३=२८ योग । १५ ¬ १३८२ अन्तर 
२८१२१८५६ गुणनफछ 


५६ = १४----- "5४ लब्धि 
४ 


-S 


ढा 
२ 
? RP १८ 
=-= ९ द्वितीय आबाधा 
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= ड 55५ प्रथम आवाधा 


क्षेत्रव्यवहारः - १६७ 


लम्बसाधन-- 
भुज - आधार मु - आबाधा ` == लम्ब र 
अतः (१३) ` - ५२ (प्र. आवाधाः) 
= १६९ - २५८ १४४ 
९/ १४४ = १२ लम्ज 
क्षेत्रफल. । यहाँ आधार=१४ . 


अतः १२५१४ 
२ 


= ८४ क्षेत्रफल 


उत्तर--प्रथम आवाधा ५, द्वितीय आबाधा ९, लम्ब १२ 
क्षेत्रफल ८४। 


उदाहरणम्‌ 
दशसप्तदशप्रमो भुजौ त्रिभुजे यात्र नबग्रमा मही । 
अबधे वद लम्बक॑ तथा गणितं गाणितिकाशु तत्र मे ॥२॥ 
हे गणितज्ञ ! जिस त्रिमुज. में दोनों भुजायें क्रम से १० और १७ हैं तथा भूमि 
(आधार ) ९ है। उस त्रिभुज की आबाधाओं, लम्ब एवं क्षेत्रफल को शीघ्र 
बतलाओ । १५ 
न्यासः--मजौ १०, १७, भूमिः ९। अत्र त्रिमुजे मुजयोर्योगः इत्यादिना रूब्धम्‌ 
२१, जाते आवाघे ६, १५ अत्रोभयत्रापि जातो बहिलेम्बः ८, अत्र फलम्‌=३६। 
उदाहरण--प्रथम मुजा अ व=१०, द्वितीय भुजा अ स=१७, व स=भाधार=९, 
अ द रम्ब, आबाधा (द व, द स) और क्षेत्रफल ज्ञात करना है । 
पूर्व ूत्रानुसार-(त्रिमुजे भुजयोरयोगः इत्यादि) दोनों भुजाओं के योग को दोनों के' 
अन्तर से गुणाकर आधार से भाग दिया। 


(१७+१०):(१७- १० ७+१०)~(१७- १०) _ २७१७ १ लब्धि 


लब्धि से भूमि को घटाकर तथा जोड़कर',आघा करने से क्रमशः दोनों 
आब्राधायें । 


RR ९१२६ प्रथम आब्राधा=द व 
२ व ट् 5180] 
२१ + ९= `` = १५ द्वितीय आबाधा =द स 
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१६८० लीलावत्यां. 


यहाँ द व माबाधा ऋणात्मक है। आअ 
रूम्बसाधन-- 
ज द व त्रिभुज में अ व कणं-१०, 
द व आधार=६ 
अतः कणं ` - आघार *={१०) २ 
= (६)२=१०० - ३६६४ 
\/६४=८= लम्ब =अ द। 
क्षेत्रफल 
लम्ब २ "र = ८% ३६ क्षेत्रफल 
२ २ 
उत्तर--दोनों आवाधायें = ६, १५ । लम्ब = ८ 
६ क्षेत्रफल -- ३६ 
त्रिभुजचतुभु जयोः क्षेत्रफलानयने 
` करणपूत्रं वत्तम्‌ -: 
““ सबंदोयु तिदलं चतुःस्थितं बाहुमिर्विरहितं च तद्र्धात्‌ ! 
मलमस्फुटफलं चतभ जे स्पष्टमेबञ्चुदितं त्रिबाहुके ॥१६॥ 
अन्वथः--सवंदोयु'ति दलं चतुः स्थितं बाहुभिः विरहितं च तद्‌ वधात्‌ मूलं चतु- 
भुजे अस्फुटफलं त्रिबाहुके स्पष्टं फलं: एवं उदितम्‌ । १९ 


= संभी भुजाओं के योग के आधे को चार स्थानों में रखकर प्रत्येक से एक-एक भुजा 
को घटाकर शेष के गुणनफल का बगंमूल चतुभुज का अस्पष्ट तथा त्रिभुज का: स्पष्ट 
क्षेत्रफल होता हे । १९ 
उपपत्ति:--भत्रादौ त्रिभुजस्य स्फुटफळानयसोपपत्तिदीयते--द्रष्टव्यं क्षेत्रम्‌ । 
अ ब स एक त्रिभजम्‌ 
यस्य अ द लम्बः 
1७% अतः रूम्ब गुणं भुम्यधे मित्यादिना 
अद %वस 
२ 
त्रैकोणमितिक सिद्धान्तेन ज्या /.ब = ऱ्य 
न ses व्‌ 


कह कलि 


म ब स चिभुजस्य फलम्‌ = 


=ज्या / ब&>अ ब=अ द 
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्षेत्र्यवह'र' १६९. 


अतः अ द मानस्योत्थापनेन जातम्‌ 
ज्या यशअ व*ब स 


"ब ` द्‌ टर स्स 
त्रिमुजे भुजयोर्योगः इत्यादिना रध्वाधायाः मानम्‌ = 


(अ व+अ स) (अस-अ व) >बद ht; 
वस २ 


“व स - (अवनअस) (अस-अब) वद 
२>बस 
-(अस*-अवब))_बसकअब-अस?! 
श्वस २अब 
=व द्‌ 


यस 


0 हि -्=्ज्या/.बअ द 


= बसशअबचः-अस'._उा/ अयस 
रव द*अ ब 
. समक्ोणन्रिमुजेऽवशिष्टयोः कोणद्वयोर्योगः समकोणसमो भवति । 
* ` १- कोज्या `= ज्याः 
तथा च वर्गान्तरं योगान्तरघातसमम्‌ इति 
ह । १ -बसोनओब >अ | । [ ही बस अवत टम सर ) 
मर. Ns २-वःस अ. ब. ¬” ६ २ घ समब}; 
नसा १: उसमच्छेदेन योग्रेतास्तरेण:'व,जातम्‌ ` ¬ : : ५ 1 (2 0 
र (रब स+अ वज सरे+अ बर - अ स*)% 1 पक होन 
(२ बःस>अ वः=:वःसः 7 अबनअसधो 


~ ~ ३०४० ९ | | tot’ 5 द्र जक 


४ब स '>अब 
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१७० लीलावत्यां 


_{(ब स+॑अ व)२- अस) (अस -(वस-अस')) 
ईड> बस >अब 
पुनस्तथैव वर्गान्तरं योगान्तरघातसमम्‌ 


(बसभ+अव- अस) (वस+अ ब-अस ).. 


४बस'>अब 
(अस+बस-अस) (अ स+अव-व स) 
-=ज्या बर? 
अत्र ब स+अ ब+अ स= योगः=२ योग | 
अस्योत्यापनेन--- 
रयोगाध<२(योगाधे - अ स) ९२(योगाधं - अ व)५२(योगाधं - व स) 
४बस>अंव 
० =ज्या बे 
अतः गोगारधे (योगा ¬ अ स) ४ (योगाधे - अ ब) (योगाचे - ब स) 
व सअ बर 
= ज्या बर 


अस्य मूळग्रहणेन जातम्‌ -- 


ज्या ब = २६/ योगाधे (योगाधे = अ स) (योगा - अ बाऱ्योगाघध आवस 


व स^शअवःी ` 
= ज्या ब 
अतः पान =जातं त्रिभुज फलमिति 
तुल्य गुणहरयोर्नाशात्‌ 
४ योगार्थ (योगाध = अ स) (योगाध = न ब) > (योगाने = वसो 
= त्रि भुजफलम्‌ 
उपपन्नम्‌ 
चतुभु'जफलानयनमुपपाद्यते-- 


अत्र कल्प्यते अ इ उ क चतुभुजं यत्र क्रमशः अ इ, उ इ, इ क, क अ मुज: । 
अइउक कणौतदाअउक,इउकत्रि 


भुजयोः फल्योग: | जफल- 
जी कल गः अ उ इ क चतुभु फल 
पर “मुजमध्यगता जीवा” इत्यादिना त्रिभुजफलानयनप्रकारेण उ अ, अ क 
भुजाम्यां गुणिता द्विभक्ता उ अ क त्रिभुजफलं मवति । ु 
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क्षेत्रव्यवहारः १७१ 


यदि उ अ क कोण: -- अ 


उ इ क कोण: -- 
ज्या = क =उ अ क/\ फलम्‌ । 
क 


ड्‌ 


ज्या इ४उ ३३ क = /\उ इ क निभुजफलम्‌ 
२ >) 


अनयोयोगेन जातम्‌ 

ज्या अ*उ अ>अ द+ज्या इ%उ इइ क 
२ 
“'भुजवगंयुतिर्मू मिवर्गोना .मुजघातहृत?? ` इत्यादिना उ क कर्णोभयपाएवंगत 
त्रिभुजद्वये । 
क२4अ उ* - उ क* 
२अ कःअ उ 

इ उइक`- उकः _ इ कोज्या .. 

२इ उ>इ क 


== चतुभृ'ज फलम्‌ । 
= अ कोज्या 


अ करे{अउ२-उक ` 
: १३अ कोज्या == १ + RE 
न अतः १३ ड १ पअ काउ 
7_ रेम कःअ उप कअ ठ राक 
२रअक>यठउ 
(अ कःअ उ)* - उ क^_ (१) 
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१७२ लीलावत्यां ` 


एवमेव १ - म कोज्या = ठ क? - (अ क - अ उ) "` ``` `" (२) 
३ = उ कं vps ट आळ 
(HSA) क्र ००० ७७७ ०७7१. ( ३) 
 २इउ<इक 
[२ ड-इक २ 
उद दता ` (+) 
२ इ उ:<इक 


तथा च १+इ कोज्या = 


१ - इ कोज्या = 
ततः प्रथम (१) मानात्‌ 
(अ कनअ उ) - रअ क «अ उ (१कअ कोज्या =उ करे | 
तथा (४) मानाद्‌ (१ - इ कोज्या) २इ उ इ क +(इ उ ¬ इ क) =उ क 
पुनरनयोः समीकरणात्‌ (अ क+ग्र उ)` - (इ उ - इ क) 
= (१ - इ कोज्या)९२इ उ «इ क+२ अ कअ उ % (१+भ कोज्या) 


(१ - इ कोज्या) (१+अ कोज्या) 
ज २ 


ततः *इ उ>इ क+अ क.'अ उ > 


_ (अ कभअ उ) - (इ उ = इक) 
¥ 

अत्र प्रथमपक्षे रूपकोटिज्ययोरन्तराधं दलज्यावर्गसमं योगार्थं च दलकोटिज्याचं- 
समं त्रिकोणमिति चतुविंश प्रकारेण सिध्यति 1 ६5 १ 

हितीयपश्ने तु वर्गान्तरत्य योगान्तरधातसमत्वात्‌ । एत्रमेव . पुर्वेरशित त्रिभूज- 
कलानयन रीत्या सकलमु गयोगाधं प्रकल्प्योत्थापनेन पूर्वंसभीकरणमेताहृशं स्यात्‌ । 

इदं ज्या इ उ>इ क†अ क-अ उ^अ द कोज्य्रा?, 

== (योयारध - इ उ) (योगाधे - इ क} * ``" (१) 

एवमेव (२), (ग) आभ्यां समीकरणेन जातं इ द कोज्या ` 

%इ उ~इ क +अ कअ उभ द ज्या 

= (योगां - अ उ) (योगार्धं = अ क) `" `" * (२) 

ततः (१), (२) अनयोवंधनेन जातम्‌ ` 


इ द ज्या इ द कोज्या२/इ उ:<इ क" + इ द कोज्या % अ द कोज्या*%इ उ% 
अक>%इक%अ उ-+अ द ज्या इद ज्या*%इ उ:<इ क%अ क«अ उ+अ द ज्या? 
अ द कोज्था२८अ क % अ उ२ = (योगां - इ उ) (योगाधं = इ क)ः(यो द अ उ) | 
(यो द«अ क) ततः पूर्वपक्षे २ अ द ज्या~अ द कोज्यादइ द ज्या«इ द कोज्या>इ क? 


| 
इ क «म कअ उ । इति धर्न ऋणं च । ` 
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क्षेत्रव्यबहारः "१७३ 
मूलग्रहणेन-- 


| इ द ज्या>इ द कोज्याःइ उ*इ क --अ द ज्या» 
(अ द कोज्या ५ अ क>अ उ)२+इ उ>इ क%अ क अ उ 
(इ द कोज्या%अ द कोज्या-- अ द ज्या%इ द ज्या) 


== (योगार्ध -इ उ) (योगात्रे ¬ इ क) (योगाधरे - अ उ) 

(योगाधँ - अ क) 
यतोहि ज्याकोज्याघातो द्विगुणो ढिगुगकोज्या स्पादतः उत्थापनेन जातम्‌। 
( इ ज्या%इउ%इ क + अज्या५अक १९ अउ ) 
2 २ 

+ इ उ*इ क>अ क*अ उ: द अ2द योगकोज्या * 

_ (इ ज्याःइ उ> इ क1अ ज्या+अ कअ ग 

व्य ( ड पन 

+ इ उ^इ क*अ क>अ उ %इ अ योगाधे कोज्या * 

= (योगार्घेञ्या - इ उ) (योगाघेज्या - इ क) 
(योगायेज्या - अ उ )योगाधंज्या - अ क) 

५ उमयोसमत्वात्‌ फ\+इ उ^इ क<अ कअ उद्‌ अ 
योगदलकोज्या ` 

=(यो द ल - इ उ) (यो द - इ क)(यो ग द - अ उ) 
(यो द ल - अ क) 


समझोधन विधाय मूलग्रहणेन ¬ 
(द - इ उ) (यौद -इ क) [यो द - भ 3) (मो द ~ अ क). 
- भु घा*इ अ योगद कोज्या? 
५ अस्य - आद्य= फ 
कोणयोरभिमुखस्थयोमु तेः खण्डकोटिगुणवगंसंगुणा'' इत्यादिना विपमचतु मु ज- 
फला नयनमुपपद्यते । | 
ृततान्तगंतस्य चतुमु'जस्य फानयनवासना-वृत्तान्तगते चतुभु जे इ अ कोणग्रोर्यो- 
गस्य ज्या शून्य समा भवति समकोणद्वयसमत्वात्‌ । 
अतः आद्यमानं शाऱ्यं प्रकल्पितम्‌ । 
\/ अन्य = फं उपपन्नम्‌ 
अथवा रिप न कफ 


उपपन्तम्‌ 
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१७४ लीलावत्यां 


उदाहरणम्‌ - 
भूमिञ्चतुदश्चेमिता मुखमङ्क सङ्खं 
बाहू श्रद्योदशदिवाकरसम्मितौ च । 
लम्बोऽपि यात्र रबिसंख्यक एव तत्र 


कषत्रे फलं कथय तत्‌ कथितं यदाष्यैः ॥१६॥ 
जिस चतुभुज क्षेत्र का आधार १४, मुख ९ दोनों भुजाओं का प्रमाण क्रम से १३ 


एवं १२ है तथा लम्ब भी १२ ही है तो उक्त क्षेत्र का क्षेत्रफल उसी प्रकार बताओ डँसे | 


प्राचीन आचायों ने बतलाया है। १६ 
न्यासः:-भूमिः १४। म॒खं 


क्षेत्रफल करणी १८०० । अस्याः पदं फिञ्चिन्यूनभेकचत्वारिशच्छतप्‌ १४१ । 


DR “क 
Ses 


2 - 
[a नती 


इदमत्र क्षेत्रे न वास्तवं फलम्‌ किन्तु लम्वेन निघ्नं कुमृखेक्य खण्ड 
करणेन वास्तवं फलम्‌ । 


अत्र त्रिभुजस्य पूर्वोदाहृतस्य न्यासः 


` भूमि; १४ भुजौ १३, १५ अनेनापि प्रकारेण त्रित्राहु 
. अत्र चतुभुजस्य अस्पष्टमुदितम्‌ । १३ 


मू इति वक्ष्यमाण- 


के तदेव वास्तवं फळपू ८४। 


उदाहरण - एक चतुभुज का आधार =१४ 


शी (मुख) भुज = ९ 
प्रथम भुज == १३ 
द्वितीय भुज = १२ 


सूत्र = उेजाओं का योग _ 2 
"जाणा 
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मुख ९। वाहू १३।१२ लम्वः १२ । उक्तवत्‌ करणेन जातं : 


ds, FR 


क्षेत्रव्यवहार: १७५ 


चतुभुज का अवास्तव 1 
अतः भुजाओं का योगाधे च 


१४+९+१३११२== ५८ =२४ 
9“ 


योगाधे से भुजाओ को घटाने से शेष-- 


२४ - १४-१० 
२४ - ९७-१५ 

२४ - १३-:११ 
२४ - १२--१२ 


शेष संख्याओं का गुणनफछ = 
१०५१५५११२१२ १९८०० 
गुणनफच का वगेमूल =\/ १९८०० १४०७१२ 
स्वल्गान्तर से १४१ स्थूल क्षेत्रफल हुआ । 
वास्तवफल ज्ञान हेतु सूत -- 


as +मुल) , र्ब = वास्तव क्षेत्रफ 
१४१९ २२३ 
अतः  --2- = -->१२= १३८ 
२ २ 


उत्तर = १३८ (वास्तव क्षेत्रफळ) 
त्रिभुज फळानयन पूर्वोक्त उदाहरण से-- 


पूर्वोक्त सूत्रानुसार ५7 
सभी भुजाओं का योगाधे- 
१३+१५+१४=४२ योग | / 

४२ हि fe र / 

“उ = २१ योगाधे fe MR 5 

1100000 
र दहन न कल काडी 


योगाधं से भुजाओं को घटाने से शेष-- 


२१ - १३८ ८ 
२१ - १४८८ ७ 
२१ - १५= ६ 
२१- ०=२१ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१७६ लीलावत्यां 


शेष का गुणनफल = ८५७५६५२१७०१५६ 
गुणनफल का वर्गमूछ --५/ ७०५६ = ८४ 
उत्तर--त्रिभुज का वास्तव क्षेत्रफल=८४ 
स्थूलत्वनिरूपणार्थं सूत्रम्‌ 


चतुभु जस्थानियतौ हि कणों कथं ततोऽसिमिन्निग्रतं फलं स्यात्‌ । 
प्रसाधितो तच्छ्यणौ यदादयः स्वकल्पितौ ताबितरत्र न स्तः॥ 


तेष्बेव बाहुब्ब परौ च कर्णबनेकधा क्षेत्रफल ततश्च । 

चतुभु जे ह्य कास्तर कोणावाक्रम्य अन्तः प्रवेश्यमानी भुजौ तत्संसक्त स्वकं सद्धो- 
चयतः। इतरौ तु वहिः प्रसरन्तौ स्वकर्ण वर्धयतः अत उक्तं तेष्वेव वाहुष्वपरौ च कर्णाविति। 

अस्वय:--(यत्र) चतुभुंजस्य अनियतौ हि कणौ ततो अस्मिनु नियत फलं कथं 
स्यात्‌ । आद्यैः स्वकस्मितौ श्रवणौ प्रसाधितौ इतरत्र न स्तः । तेष्वेव वाहुषु अपरौ कणा 
भवेतां ततः क्षेत्रफल अनेकधा भवति । 

जव चतुभुज के कणं ही अनिश्चित होंगे तो त्रिभुज का फल निश्चित कैसे हो 
सकता है । पूर्वाचायों ने जो कल्पित कर्णो का साधन किया है वे अन्यत्र सम्भव नहीं है। 
क्योंकि उन्हीं भुजाओं से अनेक प्रकार के कर्णो एवं क्षेत्रफलों का साधन किया गया है। 

चतुभुज के एकान्तर कोणों को पकड़कर उनसे संलग्न भुजाओं को अन्तर प्रविष्ट 
करने पेर (भीतर की ओर दबाने से) कोणों से संलग्न कर्ण संकुचित (छोटा) होता है। 
तथा उन्हीं भुजाओं को बाहर की ओर फैलाने से कर्ण का मान बढ्ता है। इसीलिए 
कहा गया है कि उन्हीं भुजाओं से अन्य कर्ण भी हो सकते हैँ । 

उपपत्ति:--चतुभुजे कोणयोः अन्तः संकोचने कर्णस्य मानं संकुचितं अहपं वा 
भवति । इति स्वयमेव सिद्धम्‌ तथापि चित्र द्वारा प्रदश्यंते-- 


१९ 


छ रामा जतन 


eSeminar ee mn se nn = नि 


श 
अ व स द एकं चतुभु नक्षेत्रम्‌ 
अस कर्ण, /दअस,वसद 


कोणाभ्यां संगुक्तम्‌ । अ, स 
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क्षेत्रव्यवहारः १७७ 


प्रान्तयो: अन्तः प्रवेशेन यदि अ स विन्द्रो: स्थितिः क्रमेण थे से स्थानयोः 'समा- 
गच्छति तदा अं सं कर्णः अ स कर्णान्यूनः एवं उभाभ्यां वहिः विस्तारेण अ स कर्णस्यापि 


. विस्तारः इति सुस्पष्टमेवोपन्नम्‌ । 
लम्बयोः कणयोनेकमनि्दिस्यापरं कथम्‌.। 
` पच्छत्यनियत्वेऽपि नियतं चापि तस्फलम्‌ ॥ 
स प्रच्छकः पिशाचो वा -बक्ता नितरां ततः । 
यो न वेत्ति चत्त्राहुक्षेत्रस्यानियता स्थितिम्‌ ॥ 


अन्वयः-च्तम्बयोः कर्णयोः नैकसनिदिश्यं अनियतत्वेऽपि कथं नियतं चापि फलं . 
पृच्छति। स पृच्छकः पिशाचः तंतः गणको वा नितरां पिशाचः यो चतुर्बाहुक्षेत्रस्य 
अनियता स्थिति न वेत्ति ॥ 


दोनों लम्बों अथवा दोनों कणों में से किसी एक को भी विना बतलाये अनियत 
स्थिति में मी जो नियत फल पूछता है वह पिशाच है। अथवा जो चतुभुज क्षेत्र की - 


अनियत स्थिति को न जानता हुआ उत्तर देता है वह उससे ( पुच्छक से ) भी बड़ा 
पिशाच है । 


_ चतुभुजानां फलानयने सुत्रस्‌-- 

इष्टा भ्रुतिस्तुल्यचतुभु जस्य कट्प्याऽ्थ तद्द्गबिवर्जिता या ॥२३॥ 
चतुयु'णा बाहुळृतिस्तदीयं मूलं द्वितीयश्रबणप्रमाणम्‌ । 
अतुस्पकर्णामिहतििमिक्ता फलं स्फुटं तुस्यचतुञ्च्ञे स्याद्‌ ॥२४॥ ˆ 
समश्रुतौ तुल्यचतुश्च जे च तथाऽ्यते तद्ुजकोटिघात; । 

चतुभ्‌ जेऽन्यत्र समानसम्बे लम्बेन निघ्नं इसुलेक्यखण्डम्‌ ॥२५॥ 

अन्वयः--तुल्य चतुभु जस्य इष्टा धुतिः कल्प्या अथ तद्‌ वर्ग विवजिता या चतुगु'णा 

| बाहुकृतिः तदीयं मूर द्वितीयश्चवणप्रमाणं भवेत्‌ । अतुल्य कर्णाभिहृतिः द्विभक्ता तुल्य » _ 
चतुमु जे स्फुट' फलं स्यात्‌। समश्रुतौ तुल्य चतुभुजे त॒था आयते च तद्‌ मुजकोटि- 


घातः फळं स्यात्‌ अन्यत्र समानलम्बे चतुभुजे कुमुखैक्य्ण्डं लम्बेन निघ्नं. फलं 
स्यात्‌ ॥२३-२५॥ ज्र 


१२ छी० 
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१९८ रों 


सम चतुभुज में एक कर्ण को इष्ट मान (कल्पित) कुर उसके वर्ग को चार गुणित | 


मुजवगं में घटा कर शेष का वर्गमूळ लेने से दूसरे कर्ण का मान होता है। दोनों अतुल्य 
(असमान) कणों के घात का आधा समचतुमुज का वास्तव क्षेत्रफल होता है। | न 


समान कणों वाळे तुल्य चतुमंज अर्थात्‌ वर्ग क्षेत्र तथा आयत क्षेत्र में मुज कोटि | 
का घात (गुणत्नफळ) ही क्षेत्रफल होता है । अन्य चतुभुजों में जहाँ लम्ब समान हां | 
किन्तु भुजायें समान न हो वहाँ मुख और आधार के योग के आधे को लम्ब से गुणा ' 


करने पर क्षेत्रफल होता है ॥२१-२५॥ 


उपपत्ति:--रेखागणितीय सिद्धान्तेन समचतुभु जस्य सर्वेभुजानां योगः कर्णवर्गं 
योगसमं भवतीति नियमेन --- 
४ सु ==प्र, क*--हि. क 


अथवा समचतुमु'जे कर्णयो: परस्परं लस्बड्पत्वस्याधं कारित्वस्य चातिरोहितत्वात | 


कर्णाधंयोवंगयोगउतुभु'जवगृसमो सवति। यथा --- 


प्रक , द्विक? 
Ee २ 


हि. छुः ¬ प्र. कः 
हहत 
एवं इतुसुज लमू मित. 


यतोहि 5 हि. कु. २ विभूजफलम = 

समचतुमु'जफलस्‌ । अतः वयुक्षेप्रे-- 

भुज१८-क्षेबफलम्‌ । आयते च मुज़ः,(कोटि:--क्षेत्रफलम््‌ 
उपपन्नम्‌ 
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क्षेत्रव्पवृहार्‌; १७९ 


विषमभुजचतुभुजें तु छम्बृयोसत्पादनेन चतुभु'जमेकं द्विभुजं च ज्यते । यया 


यस” रत 
९ 


एवमेव य व :< य त= भुज%फोटि तय त न व चतुभु'जस्य फलम्‌ 
व न%न र 


= ^ य र त फलम्‌ 


तथा च «वन रू चिभजस्य फलम्‌ 


2३ र्‌ त-त्णिय र न व-१7,व न छन्जय्न र छ व चतुमुजफड्स | 


य त~र त च नन रू 
र २ २ 


भ्य वशय त + = []य र लव 


१" यतपव्न्वन। 
अतः --( त र+२ य व+न छ ) = ( र तम वात नन छ ) 
तट (र लंय व) = ३ (मूमिःमुख)=चतुमु बस्य फलसू 
५५५५१ 
अत्रोदुदेशकः ी 

त्रस्य पञ्च्कतितुस्यचतुञ्चु जस्य कणों 
तत गणितं गणक | प्रचक्ष्व । 
तुस्यशुतेशच खल तस्य तथाऽऽयतस्य १ 
यह्निस्वृदी रसमिताच्ष्ठसितष्च दे्यग् ॥ 
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१८० लोलावत्पां 


हे गणक ! जिस समचतुभुज की.मुजायें ५ के वग के तुल्य अर्थात २५ है, ह | 


क्षेत्र के दोनों कणों का मान एवं क्षेत्रफल बतलाओ । तथा उवत क्षेत्र के यदि कणं 


हों अर्थात्‌ वर्गक्षेत्र हो तो उसका क्षेत्रफळ क्या होगा ? जिस आयत क्षेत्र की चौड़ाई ६. 


ओर लम्बाई ८ हो उसका क्षेत्रफछ बतलाओ । १६ 


प्रथमोदाहरणे स्यास:--भुजाः २५, २५, २५, २५ अत्र जिन मितामेकां थुति | 


प्रकल्प्य यथोक्त करणेन जाताऽन्या श्रुतिः ४० । फलञ्च ६०० । 


अथवा--चतुर्देशमितामेकां १४ थुति प्रकल्प्योक्तवत्करणेन जाताऽ्भ्या शुत्ति | 


४८ । फल्च ३३६ । 


द्वितीयोदाहरणे--तत्कृत्योर्योंगपदं कणंः इति जाता करणीगता शृतिरुभयत्र तुल्यैव | 


१२५० गणितश्च ६२५ 
अथायंतस्य--न्यासः-विस्तृतिः ६, दध्यं ८, अस्य गणितं ४८। 
उदाहरण--सूत्र- 
(४०मुन) २-कल्पितकर्ण२ > ५/ जेब = द्वितोयकणं 


प्र. जा कण. क्षेत्रफलम्‌ 


प्रस्तुत उदाहरण में भुजञ- २५ । एक कर्ण का मान कल्पित किया ३० कल्पित 


कणं (प्रथम) ` 
अतः सूत्रानुसार 
(४५२५२) - (३०) . 
= (४५६२५) - ९००=२५०० - ९००= १६०० 


\/ १६००४० दवितीयं कणं ˆ ˆ 
क्षेत्रफल -८ पी. = १२०० = ९०० 


इसी प्रकार कर्णमान कल्पित किया १४० प्रथम कर्ण 
(४५२५२) = (१४)२=२५०० - १९६=२३०४ 
`` `= \/२३०४=४८ द्वितीय कर्ण 


उ 


र है 
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क्षेत्रव्यवहार:' १८१ 
य्॒यक्षेत्र का कर्ण साधन--- 
यगं क्षेत्र की चारों भुजायें तुल्य होती हैं । 
भुजभकोटिर = कर्णः >»९/रप्परपर . 
क टा रा 
मुज>कोटि = २५१८२५--६२५ वगंक्षे का क्षेत्रफळ 
भायत का क्षेत्रफल = भुज(कोटि 
बहा भुज = ६, कोटि == ८ 
अतः १५८ ४८ आयत का क्षेत्रफल । 


उदाहरणस्‌ न 
क्षत्रस्य यस्य वदनं मदनारितुइंयं 
विश्वम्भरा द्विगुणितेन गुखेन तुल्या । 
बाहू त्रयोदशनखप्रमितौ च लक्षः 
धर्य्योन्मितश्व गणितं वद तत्र किं स्यात्‌ ॥२॥ 


जिस क्षेत्र का मुल मदनारि ( शिव ) के तुल्य अर्थात्‌ ११, ( विश्वम्मरा भूमि ) 
आधार मुख का दूना अर्थात्‌ २२, मुज १३ और २० तथा लम्ब सूयं अर्थात्‌ १२ हो तो 
सस दोष का क्षेत्रफल बताओ । १७ 


न्यासः - मुखम्‌ ११, भूमिः २२, बाहु १३, २०, खम्बः १२ अथ सवंदोयू तिद 
मित्यादिना स्थूलफलं २५० । वास्तवं फलं तु लम्बेन निघ्नं कुमुखेक्यखण्डमिति नातं 
फछम्‌ १९८ | 
कस्यचिन्मतम्‌ मले नास्ति--क्षेत्रस्य खण्डन्रयं कृत्वा फलानि पृथगानोय ऐक्यं 
कृत्वाऽस्य फल्लोपपत्तिदंदनीया । 
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१८२ ˆ हौझांवंत्यां 


खण्डत्रयदंनभू--- 


| |. 


(१३)२ - (१२,२ १६९ - १४४--५/ २५--५ प्रथम त्रिमजस्य भूमिः 
११ - ५००६ चतुभुजस्य (२) भुजः == ६ 
२२ - ६८०१६ द्वितीय त्रिमुजस्य (३) आघारः ] 

प्रथमक्षेत्रत्य भुजकोटि कर्णाः ५।१२।१३ द्वितीय क्षेत्रे आयते विस्तृतिः ६ । दैध्यंम्‌ 


१२ तृतीय क्षेत्रस्य भुजकोटिकर्णाः १६।१२।२० अत्र त्रिमुजयोः क्षेत्रयोमुजको टिघाता- 
घेफलूम्‌ आयते चंतुरंल्न क्षेत्रे तंदुभुजकोदिधोंतें: फलम्‌ । ..:- 
१२५५.३ शु 


प्रथमक्षेत्रे फलम्‌ == 
दितोयक्षेत्रे फलम्‌ =¬ १२६ = ७२ 
तृतीयक्षेत्रे फलम्‌ hE ६ 


एषामक्यम्‌ == १९८ सर्वक्षेत्रफलम । 
उदहरण- क्षेत्र में मुख=११, भुज १३, २०, आधार २२ है। क्षेत्रफळ ज्ञात 
करना है । 
“।संवंदोंयु तिदलम्‌”' इस सूत्र के अनुसार क्रियां करने पर स्थूल क्षेत्रफळ 
| 5१३+ ११.४२० +२२: ८६६, 
टु लय 
३३ ¬ १३--२० 
३३ ¬ ११२२ 
३३ ¬ २०१३ 
३३ - २२ ११ 
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+ पद nen 


क्षेत्रग्यवहार 


wots 
८९ 
7] 


शेष का गुणनफछ = २०५२२५१३५११ ६२९२० 
_ _\/६२९२०=२५०८३ 
स्थूले क्षेत्रफल --२५० 
सूक्ष्म क्षेत्रफल साधन--- 
तुंब--जम्ब 2 पैल । बाघार) = फल 
अतः सूत्रानुसार क्रिया करने पर-- 
मुखम ११ आधार=रेर छम्प्र=१२ 
(~) > १२=११%१२=- ३३५६ १९८ 


क्षेत्रफल == १९८ वास्तविक 
अन्यदुदाहरणम्‌ 
पञ्चाशदेकसद्िता वदन यदीयं 
भूः पञ्चसंश्ततिमिता प्रमितोऽष्टषष्ट्या । 
सव्यो झुजो द्विगुणबिंश्ञतिसभ्मितोऽन्य- 
स्तस्मिन्‌ फलं अवणलम्बमिति प्रच ॥३॥ 
जिस क्षेत्र में मुल ५१, आधार ४५, वाम मुज ६८ तथा द्वितीयं ( अन्य ) भजे 
४० है उसका क्षेत्रफल, कणं एवं लम्ब का मान बतलाओ । १८ 
शन 


ल "७४ 


न्यास:- वदनम्‌ ५१, भूमि ७५, मुजौ ६८; ४० 
उक्त लम्ब और कर्ण के मान की आनयन विधि आगे दिखलाई जायेगी । 
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१८४ लीलावत्यां 2 


फलावलम्ब भू तीनां सूत्रं वृत्ताधंम्‌ 
ज्ञातिध्वलम्बे श्रवणः, श्रुतौ तु लम्बः, फलं स्याच्चियतं तुतत्र ॥ 
अन्वय:--अवलग्वे ज्ञाते श्रवण:, थुतौ ( ज्ञाते ) तु लम्बः, तत्र तुफलं नियतं 
स्यात्‌ । । द्‌ 
लम्ब के ज्ञात होने पर कर्ण का ज्ञान होता है तथा कर्ण ज्ञात होने पर लम्ब का 
मान ज्ञात होता है । ऐसी स्थिति में क्षेत्र का क्षेत्रफल मी नियत धोता है । २३१ 


लम्बज्ञानाय करणसूत्र' वृत्ताध॑स्‌ 
चतुश्च जान्तस्त्रिथुजे$वलम्बः 


प्राग्वद्शुजौ कर्णशजों मही भः ॥२४॥ 
1 अन्वयः--चतुमु जान्तस्त्रमुजे कर्णभुजी भुजौ, भूः मही ( आधारः) ( इति 
प्रकल्प्य ) प्राग्वद्‌ लाम्ब: ( साध्यः ) ।. 
चतुमु'ज के अन्दर स्थित निमुज के कर्ण भुज को भुज मानकर तथा भूमि को 
आधार मानकर पूर्वोक्त 1त्रिमुजे भुज योर्योगः?' इत्यादि नियमानुसार छम्ब का ज्ञान 
करना चाहिपे । २४ i 
[ अत्र लम्ब ज्ञानार्थ सव्य भुजाग्राद दक्षिणमूलगामि इष्टकणंः सप्तसत्तततिमिन: ७७ 
कल्पितः । तेन चतुमु जास्तस्त्रिमुजं कल्पितम्‌ । तत्रादौ कणं एको भुजः ७७, द्वितीयस्तु 
सब्य भुवः ६८, भुः सेव ७५ । अत्र प्राग्वल्लब्धो लम्बः ३०८५ ] 
पूर्वोक्त उदाइरण--फणं--७७ कल्पित किया । चतुभु जान्तगंत त्रिभुज की एक 
सुजा (कल्पित कणं)=५७, द्वितीय सुज =६८ तथा आधार = ७५ दो मुज ओर आधार 


का ज्ञान होने पर सूत्र सं० १७ “न्रिभुजे मुजयोयोंग:” इत्यादि के अनुसार क्रिया करचे 
पर लम्ब ज्ञात होगा । , ‘ 


यथा--७७+६८ = १४५ योग 
_ ७७-६८९ बन्तर 


१४५९१३०५ । १३०५३७५१३०५. १०२ 
रे ७५ पर 
७५ = १७,- ब ७५ ~ ८७७ ३७५-८७ २८८ 


५ 
' १८८, १ १४४ 
ना Nn 
द २३ र प्रथम भावाधा 
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——  — ye 


न 


वी हि छ 


क्षेत्रव्यवहारः १८५ 


जन 


७५१ ७२ == ७५ + ८७__ ३७५+८७ fe ४६२ 
५ LT ५ 


४६२ १ ३१ 
—— As 
र र्‌ र द्वितीय बबाधा 


“अर - प्र. अवाधा = लम्ब 
अत: (६८)* - (2) = ४६२४ - म 


२५(४६२४) - २०७३६ _ ११५६०० - २०७३६ 
५ 


; २५ 
[ 
7५ ० पळ 
लम्बज्ञाते कणंज्ञानार्थं सूत्रम्‌ 


यरलम्ब लस्बाश्रितयाहुवरग विश्लेषमुलं कथिताऽबघा सा । 
तदूनभृवग समन्वितस्य यस्वस्बवगस्य पदं स कर्णः ॥२५॥ 


अन्वयः लम्ब लम्बाश्रित वाहुवगं विएलेषमजे यत्‌ सा आवाधा कथिता । तदून 
[सुवगंसमन्वितस्य छम्बवगंस्य यत्‌ पदं स कण: ॥ 
लम्ब और लम्बाधित भुज के वर्गा के अन्तर का वगंमल आबाधा कही गई है। इस 
आबाधा' फो सूमि से घटा कर शेष के वर्ग में छम्ब का वग जोड़कर वर्गमल लेने से 
कर्ण होता है। २५ 
उपपत्तिः-पु्वंसूत्रसुसा रं लम्बाथित बाहुः कर्णः लम्बश्च कोटिरिति प्रकल्य तयो- 
यंगान्तरपदं आवाधा रूपो मुजो मवति। 
अतः मूमि-प्र. आवाधा =द्वितीया आबाघा । लम्ब = कोटिः । अतः कर्णः= ' 
\⁄ लम्ब२+को टि 
उपपस्नम्‌ 
` सूत्रानुसार उदाहरण 


पुर्वोक्त उदाहरण में लम्ब = 


'लम्ब से संलग्नमुज = ६८ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१८६ ` होशावत्यां 
अतः पूर्वोक्त सूत्रानुसार आबाधा = \/ मुर = छम्ब ` 
"२ (३०८ १२ | ९४८६४ 
= | ६८१-(---|] =| ४६२४- ----- 
RF रप 


| २५४६२४) _ ९४८६४ _ [२०७३६ 


२५ 
सूमि= ७५ 


अतः ७५-१४% 5 न त दिन आवाधा 


` आवाधा २+लम्ब? = कर्ण * 


(र! ) (९5 ) वि ९४८६४ 


१४८२२५३८१ _७३--कर्ण ` 
२५ ५ 
द्वितीयकर्णज्ञांनांथे सूत्रमु-- 

इष्टोच्त्र करण प्रथमं प्रकर्प्यस्त्यस्ते त कर्णोमयतः स्थिते ये । 
कर्ण तयो! इषमामितरौ च बाहू प्रंकरप्य लंम्बाबंधें च साध्ये ॥ 
अंवाधयो रेककुप्स्थयोयंत्‌ स्यादन्तर वत्कृतिसंयुतस्य । 

के - ३ र 
लम्बेक्यवगस्य पदं द्वितोयः कशो अभवेत्सबंचतुशु जेषु ॥२७॥ 

अन्वयः=अन्न प्रथम तु इष्टः कर्ण प्रकल्प्यं; कर्णोऽभयतः स्थिते त्र्यस्ल तयोः कर्ण 
माम्‌, इतरौ च बाहू प्रकल्प्य, लम्बाववधे च साध्ये । एक कंकुप्स्थयो आबाधयो यत्‌ं 


अन्तर स्यात्‌ तत्‌ कृतिसँयुतस्य लम्बैक्य वगंस्य पदं स्वंचतुमु'जेषु द्वितीय: कर्णः 
भवेत्‌ । २८, २९ 


सव प्रथम एक इष्ट कर्ण कल्पित कर ठसे उसके दोनों पाएवं में स्थित चिमुजोँ की 
भूमि (आधार) कल्पित कर उसके आशित दोनों भुजाओं को सुज मान कर पूर्वोक्त 
विधि से लम्बर और भाबाधा का ज्ञान हो सकता है। 


एक पाएवं की आवाधाओं के अन्तर वर्ग में दोनों छम्बों के योग का वर्ग जोड़कर 
, वर्गॅमूल लेने से समी प्रकार के चतुमु जों में द्वितीय कर्ण होता है। २८, २९ 
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क्षेत्रव्यवंहांर १८७ 


उपपंत्तिः-कं ख गं घं एकश्चतुसु जस्तंत्र खं घ एकः कल्पितः कर्ण; । अनेन 


जीँतौ क खं घ, छ घग में त्रिमुजौं स्त: । तत्र क्रेमेण खं जे, ज घं आग्ांघे कंक 
लम्बस्तया च भव, व ग आवाघे क व लम्बश्च साध्यं: । 


ग छ लम्बं स्वमार्गे वर्धयित्वा ख घ समानान्तरा कं च रेखा कृता । एवं क च ग 

` एकं जात्यत्रिमुजं जायते । - 

तत्र ग च=्= कोटिः,  आआवबाधान्तरम्‌=ज छ क च = भुजः 

क ग द्वितीय कर्णः = \/ भुज २+को टिः 

( पूर्वोक्त-उदाहरणेन ) न्यासः 
तत्र चतुम जे सब्य सुजाग्रात्‌ दक्षिण मुजमूलगामिनः कर्णस्य मानं ७७ कल्पितम्‌ ॥ 

तत्कर्णरेखाव च्छिल्नस्य कषेत्रस्य मध्ये कर्ण रेखोभयतो ये श्यनः उत्पन्ने तमोः कर्ण सि 

तदितरी च भुजौ प्रकल्प्यः प्राग्वल्लम्बः आबाधा च साधिता । 
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११८८ ठु खीलावत्यां 


तदृदर्शनमू- लम्बः ६० द्वितीय लम्बः २४ आबाधयोः ४५।३२ रेक ककुप्स्तयार्‌ 
` न्तरस्य १३ कृतिः १६९ । लम्बेक्यम्‌ ८४। अस्य कृतिः ७०५६ योगः ७२२५ तस्य पदं 
“द्वितीय कर्ण प्रम'णम्‌ = \/ ७२२५८५ 
उदाहरण-पूर्वोक्त चतुमु ज में सुज का माच ६८ एवं ७५ दिया हुआ है । कर्ण 
के मान ७७ को सुज मान कर ““त्रिमूजे सुजयोर्योगः”? इत्यादि नियमानुसार आवाधा 
साधन करने पर-- 


६८+७५= १४३, ७५-६८ =७ 


६४ 


१४३०८७ दि १३, ७७-१३ व ३२ प्रथम आबाधा 


७७ 
७७--१३ नर =¬ ४५ द्वितीय आबाधा 
'खम्ब साघन--- _ 1 
(६८)* ¬ (३२)२--४६२४ ¬ -१०२४=३६०० 
\/३६००=६० = लम्ब 
इसी प्रकार मुजमान ५१ और ४० तथा भूमि ७७ मान कर साधन करने पर. ध्री 
झे आबाधा का मान ४५, ३२ तथा छम्ब मान २४ होता है | 
द्वितीय कणं का मान साधन-- 
आवाघाओं के अन्तर (४५-३२) = १३ 
लम्बों' का योग=(६०+२४) = ८४ 
(१३)२+(८४) २ = (१६९)+(७०५६) ` 
[ == ७२२५ 
द्वितीय कर्ण=\/ उररप्‌ = ८५ 


अत्रेष्टकल्पने विशेषोक्त सूत्रम्‌ 
` कर्णाश्रितं स्वरपञुजक्यञचुवीँ प्रकरप्य तच्छेषमितौ च बाइ । 


साध्योज्यलम्बोब्य तथाऽन्यकर्णः स्वोव्याः कथञ्चिच्छुवणो न दीर्घ; 
जदन्यलम्बान्न छघ॒स्तथेदं ज्वात्वेष्टकर्ण; सुविया प्रकल्प्यः । 
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CE PUPS DO ein en ged 


कैचव्यवहार र १८९: 


` अन्वय:--कर्णाथितं स्वल्प गुजैकय ऊर्वी तत्‌ शेषमितौ वाहू च प्रकल्प्य, अव- 
लम्बः तथा अन्य कर्णः साध्य: । कथञ्चिद्‌ श्रवणः स्वोर्व्याः दीघं अन्यलम्बाच्च लघुः 
न स्यात्‌ । इद ज्ञात्वा सुधिया इष्टकण: प्रकल्प्यः । ३ ०,३ 


कर्णाभित ( कर्ण के उमय पाश्वंस्थित ) भुजाओं के योग यदि अल्प हो तो उन्हें: 
भूमि मान कर तथा शेष अन्य मुजाओं को युज मान कर ( त्रिमुजे भुअयोयोंगः इत्यादिः . 
सूत्र से ) छम्ब तथा 'इष्टोऽत्र कर्ण: इत्यादि सूत्र से अभ्य कर्ण का साधन करना 
चाहिये । इष्ट कणं की कल्पना इस प्रकार करनी चाहिये कि वह भूमि से अधिक और- 
अन्य लम्ब से अल्प न हो । 

उपपत्तिः--रेखागणितीय सिद्धान्तेन त्रिमुजे मुजद्वययोगस्तृतीय मुजादधिको 
भवति । इति सिद्धान्तेन _कर्णाश्चित अजयोयोगः कर्णादधिकः एवमेवात्यकर्णाश्रितस्य 
स्वल्पमुजक्यस्य तदन्य कर्ण रूपत्वे चतुमुजस्य च्रिमजाकारकत्वात्‌ प्रथमकर्णमान< 
परमाल्पमेव । प ९ र 


 यथा— 


ब्‌ 


स द्द 
अ ब स द य एकश्चतुसुजः मंत्र ब दं कर्णाभितस्वस्प 
भुजयोर्योगः=ब य , ... 
यदि व य=समूमिः कल्प्यते 
“तदा भ द=परमाल्पकर्णः । 
तदा अ स==लम्बः कोटि रूपः 


स द, भुजः, भ दम कर्णः इति उपपत्नम्‌। ` 
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4३० जीज़ावत्यां 


अन्न ““तदन्यलम्बा दिति” “तदन्यकूर्णादिति” इति पाठद्यं छभ्यते । मास्करमते- . 


-्तवन्यलम्ब्रादिति पाठो वर्तते । परं कमलाकरः मतमिदं विखण्डयति-- 
| तदन्य कर्णत्रिमुजेऽत्र मृस्थे शजादषे ये विषमैक कोणात्‌ । 
तद्भेदवाद्वो च विलम्बकोटौ कर्ण: स्वकीयोऽतिलघुमंतो में ॥ 
अस्मादाधारेण “तदस्य कर्णादिति पाठः समीचीनः विषमचतुसु'जस्य फलानयनाय 
करणसूत्रं वृततार्घेम्‌ । 
विषम चतुभु जफलानयनाय करणसूत्र वृत्ताद्धेम्‌ 
स्त्र्यस्ते तु कर्णो भयतः स्थिते ये 


तयोः फलेक्य फलमत्र नूनध्‌ ॥२६॥ 
अन्वयः--कर्णोंभयतः स्थिते ये व्यस्त तयोः फलैक्यम्‌ अत्र नूनं फलं स्यात्‌ । 
विषम चतुभुज में कर्णाधित दोनों त्रिमुर्जो के क्षेत्रफलों का. योग चतुमुज का 

'क्षेत्रफल होता है । 
उपपत्ति:--कर्ण रेखा चतुमु जस्य भागद्वयं करोति । मागद्वयं त्रिमुजात्मकमिति 
'अतः हृयोस्त्रिमुजयो: फल्योयोंगः चतुमुजस्य फलं मवति । 


उपपन्नम्‌ । 
उदाहरण-पूर्वोकत उदाहरण में चतुभुज को भूमि ७७ इसका आधा 
ट LR 
२ 
लम्बं क्.२४ 


बतः २२४९७११२९२४ परबम विभुष का फूल । 
झह; इसी प्रकार--द्वितीय लम्ब ६० से द्वितीय त्रिमुज का मान-- 
७७ ५ 
९६००००७५३० २३१० द्वितीय त्रिमुज का फल 


दोनों का योग ९२४५ २३१०--३२३४ 
विषम चतुभुज का क्षेत्रफल हुआ । 
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क्षेत्रव्यवहवार;- १९१ 


समान लम्बस्यावाधादि ज्ञानाय करण सूत्रं वत्तदयम्‌-- 
समानलम्बस्य चतुझ जस्य ग्रुखोनभूमि परिकल्प्य भूमिम्‌ । 
जो अजी त्र्यस्वदेब साध्ये तस्याबधे हृम्बमितिस्ततश्च ॥२३॥ 
आबधयो ना चतुरस्रभमिस्तरलम्बवगक्यपद श्रतिः स्यात । 
समानलम्बे लघुदोः कुयोगान्युखान्यदोः संयुतिरस्पिकाः स्यात ॥ 


अन्वयः-समानलम्बस्य चतुमु जस्य मुखोन मूर्ति भूमि, मुजौ, भजौ परिकस्प्य 
ततस्य अवघे त्र्यत्नवत्‌ एव साध्ये । तत; लम्वमितिश्च साध्या । आबाधयोना चतुरलमूमि 
या लम्ब वर्गक्य़पदं श्रुति; स्यात्‌ । समान लम्बे लघुदोः कुयोगात मुखान्यदो 
संयुतिः अल्पिका स्यात्‌ ॥ ३२, ३३। 


समान लम्बवाले चतुमु ज की भूमि में मुख घटा कर शेष को भूमि ( आधार ) 
सथा दोनों भुजाओं को भुज मानकर त्रिमुज की तरह हो उनको आबाधाओं का साधन 
करें ( त्रिभुजे भुजयोर्योगः इत्यादि से ) चतुभुज की भूमि में आवाधा को घटाकर शेष 
और लम्ब के वर्ग योग का वर्गमूल कर्ण होता है । समलम्ब चतुमुज में लघुमुज और 
शुमि के योग से मुख ओर अन्य भुज का योग अल्प होता दै । ३२, ३३ 


उपपत्ति:--- 


अन्न कल्प्यते क ल ग घ॒ एक विषम चतुमु'जस्‌-- 


अत्र क च; घ, ज, द्वौ लम्बौ क ग, ल घ द्वो कणों, क घ मुखम्‌ 
ख ग भूमि 

क ख वृहद्‌ भुजः, घ ग लघु सुजः 

समलम्ब चतुमु जे मूमि मुखयोः परस्पर समानात्तरत्व सिदूमेव । 
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१९२ लीलावत्यां 


अत्र घ ग समानान्तरा, क छ रेखा कृता । 
अत्र क छन्घ ग, क घ =्छ ग 
| एवम्‌ क ख छ त्रिभुजे चतुभु जस्येव भुजा: । 
खछ=(लग-चग)=(खग-कध) 
म=मुखोन"सूमिः । अथमेवाधारः 
क ख छ त्रिभुजे क च लम्बः चतुभु जस्येव छम्वः 
एवमेव / क छ च= /^घ ज ग 
छ च=ख च मावाधाम्यां पृथक्‌ पृथक्‌ हीनचतुरस्न भूमेभुःजरूपत्वात्‌ लम्बस्थ च 
कोटिलूपरवात्‌ चतुमु'ज कणंस्य च कण'रूपत्वात्‌ आवाधयोनेत्यादिना वासना सिध्यति । 
एवमेव क खछ त्रिभुजे-- र 
खछ+छक,> भच 
तथाच, च ग, क घ रेखयो: क्रमेण योगेन न्यूना धिकरवस्य, ख़. ग, क घ रेलयोः 
भूमि { आधार ) ळघुमुजयोर्योगः > ख क + क -ख ( अनयोर्योगादघिर्कः ) 
„उपपन्नम्‌ सर्वम्‌ ॥ 


उदाहरणम्‌ _ 

द्विपञ्चाशन्मितथ्येकचखारिंशन्मितौ अञ्ञौ । 

छखं त पञ्चविंशत्या तल्यं षष्ट्या मही किल ॥१॥ 

अतुश्यलम्बकं क्षेत्रमिदं पूर्वरुद्वाहतम्‌ । 

षट्पञ्चाशत्‌ त्रिषष्टिदच नियते कणयोर्मिती । 

कणौ तत्रापरौ त्रदि समलस्वं च तच्छ ती ॥२॥ 

चतुमुज के एक श॒ का मान ५२, द्वितोय मुज का मान ३९, मुख का मान २५ 

तथा भूमि ( आधार ) का'मान ६० है। इस प्रकार यह पूर्वाचायों द्वारा प्रदर्शित एक 
अतुल्य ( विषम ) लम्चो वाला क्षेत्र है जिसके नियत कणों का मान ५६ और ६३ 


है। यदि यह चतुमुज (क्षेत्र) समलम्बक हो तो इसके लम्बों और कर्णों को 
बतलाओ । १९, २० 


न्यासः अत्र बृहद्‌ कण स्त्रिष्टिमितं प्रकरप्य जातं प्राग्वदन्यः कणः} ५६ । ` 
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क्षेत्रव्यवहार 2 १९३ 


उद्धहरण--चतुमु ज क्षेत्र में १ मुज ३९, द्वितीय ५२, मुख २५ तथा आधार 
६० है । यया 


न्य ६७ ; द्‌ 


यहाँ वृहत्‌ कण ६३ को इष्ट कर्ण मान कर ““निमुजे मुजयोर्योगः इत्यादि सूत्रा- 
नुसार आबाधाओं का साधन किपा— 
त्रिमज अवद में मुज अ य=२५ अ द=५२; कण ६३ 
अतः २५+ ५२०७७ ५२ - २५-२७ 


७७:२७ --२०७९ = ६३ = न == छब्धि=३३ 
hh प्रथम आबाधा =द य 
६३ कू १३-९६, र = ४८ प्र 


६६ ¬= ३३=१०, त = १५ द्वितीय आबाधान्ञ्व य 


(२१)२-(१५)"--६२५-२२५०० १/४००२०२०चलसख ब य 
इसी प्रकार त्रिम॒ज व स द में मुज ३९, ६० के आधार पर छम्य 
स य = (३९।२-(१५)`= १५२१ - २२५ १२९६ 
९/ ३२९६ = ३६=-लम्ब (द्वितीय) 
२० +३६५६ = दवितीय कर्ण 
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१९४ . लीलावत्यां 


न्यास;--अय षट्पच्चाशत्स्थाने द्वारिशन्मितं कण ९२ प्रकल्प्य प्राग्वत्साध्यमाने 
कर्णे जातं फरणीखण्डद्रयं ६२१ ।२७०० अनयोमृ'ल्योरॅक्यम्‌ = ` 


४-- +५१ द्वितीयः कर्णः ७ 
२ न ५१ द्वित ६ से 


Fo 
1५3 


उदाहरण--ख घ कर्ण=३२, कख ग त्रिभुज में भुज ३९, २५ भूमि ३२। 
अतः आवाधा-- 


३९+२५= ६४, २९-२५ ८-१४ 
६४२१४०८९६ + ३२००२८ लब्धिः 


३२- २८८४ रु 5 २ प्रथम आवाघा _ 


३२+ २८=६०, डं = ३० द्वितीय आबाधा 
"(२५)* ¬ (२) =,६२५ - ४८.६२१ 
२२ 
६२१ =२४--=२४ 
4/ ९२१ =२ र २४९ 
इसी प्रकार (५२) * == २७०४, (२)२ == ४ 
२७०४ - ४= २७०० । \/ २७०० = ५१९ 


२४ 
= ५१-- . 
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केत्रव्यवहारः १९५ 
दवितीय कर्ण= २४'९+- ५१९९ ०७६९८ | 


अथवा ७६२२ 
२५ 
अथ तदेव क्षेत्रं समलम्बं चेत्‌ तदा मुखोनमूमि परिकल्प्य भूमितिज्ञानाथ त्यस 
कल्पितस्‌ । र न 
उदाहरण--मुखोनभूमि -६०-२५--३५ कल्पित किया । 
सूमि=३५, भुज == १९ एवं ५२ 


भ्‌ 2X द्‌ 


डव! गावांधा ८5 
(३९--५२) (५२-३९) 


3 प्‌ प्‌ ष्‌ ५ 
३४४ , _१ १७७ प्रथम आबाघा 
ल 580 कल कप 


३५ _ १६९ _१७५ _१६९ _ ६ 
Fe प. 
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१९६ लीलावत्यां 


|| 


खे खा उपर झा 


एवमनियतत्वेऽपि नियतावेव कर्णावानीतौ ब्रह्मगुत्ताचचैस्तदानयनं यथा-- 
उडे १ 3 ° 
कर्णाभितभजघातक्ष्यश्चु्यथाऽन्योऽन्यभाजितं शुणयेत्‌ । 
योगेन भुजप्रतिभुजबधयोः कणौ पदे विषमे |। 


विषम चतुभुज के कर्णाभित भुजाओं का गुणा कर योग, करें और उनको 
पृथक्‌ पृथक्‌ रखें । पश्चात्‌ सम्मुखस्थ भुज घातों के योग से गुणाकरं द्वितीय कर्णाश्रित 
भुजाओं के घात के योग से भाग देने से प्रथम कर्ण होता है। प्रथम कर्णाथित 
मुजघात योग से भाग दें ठो द्वितीय कर्ण होता है । 


ल 
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नैत्रव्यवहार: १९७ 


उपपत्तिः--य र ल व दत्तान्तगंतं चतुभु'जं कल्प्यते यस्य मुजा:-- 
यरच्च्य, 
र खर, 
छ बञ=ल, 
व य=व, 
यल, रव=कर्णः 
वृत्तान्तरगंतचतुमु जस्य सम्मुखकोणयोयोगः समकोण दृयंभवति । 


८.ब+ ८-छ=१८०° 
~ ८. य= १८००-८. 
=» कोज्या य == कोज्या (१८००-छ) 
; अथवा 
कोज्या य=-कोज्या ल 
( कोणोनसमकोणद्वयस्य कोटिज्यायास्तत्कोण. फोटिज्यया ऋणगतया समत्वात्‌ ) 
परञ्च । | 
भुजवगेयुतिभू मिवर्गोना . भुजघातहृत्‌। 
दलिता त्रिभृजस्या्तकोटिज्या भुजसंयुतौ ॥ 
इति त्रिकोणमित्यनुसारेण 
रवअ 
तथा 
य*+व\-अः 
रयव 
र+ल अः 
र्र 
९० कोज्या य=-कोज्या छ 


ददा कोज्या य॑ = 


कोज्या ल= 


“१ रयव २रकछ 

.« २ र र (यप्मव२-अः) =~२ य व (यक) 
य र लवर र्‌ ल-अ र ल= र य व-ल य वनअ' यव 
य*् र लव र लकरः य व+ल यवस् रअ य व 
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१९८ लीलावत्यां 
य र ल+रर य व+व* र लम्छर थ व=! (र लक्ष्य व) 
य र (य ल+र व)+ल व. (व र+ल य)--अ' (र ल+य व्‌) 
(यर+ल व) (य ल+र व)--बर ( र छ+य व) 
"नम (र छ+य व)= (य र+ल व) (य छ+र व) 
अर (य र+ल व) (य लकर व) 
र लकय व 


अ= | खि. रळ बोय कुकर ब्‌ 
| र लकय 
एवमेवाग्रे द्वितीयः कर्णः-- 


८र+८ व= १८०० 
८. र=१८०-/ व 
" कोज्या र = कोज्या (१८० "-व) 
अथवा 
८ कोज्या रे --कोज्या व 


प्रथमः कर्ण: 


( कोणोनसमकोणदयस्य कोटिज्यास्तत्कोणको ठिज्यथा ऋणगतया समत्वात्‌ ) ` 


परळ्चं 
भुजवगयुतिरित्यादिना?* 
त्रिकोणमित्यनुसारेण -- 
=क तथा 
कोज्या र = रः कयः ~ कर 
ररय 
कोज्या व = हैं पचि - क 
२छव 
५" कोज्या र==-कोज्या व 
र"भ्य-अ3 ह्वर 
fC >. फक 
“ २छ व (र*+य-क)---२ रथ (ल*५व२-क*) 
1.4 
र हवाय ल व-कर ल व= र य-वR र्‌ य+क र य 
2 7 
₹ छवाय छुवनल” र य+व र य= कः ल वकर रय 
र छ (र वः य)+य व (य लव र) =®. (छ व+र य) 
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क्षेत्रव्यवहार: 


(र लम॑य व) (र व+ य)5क*(छ वर य) 
“क (ल वकर य)=(र ल+य व) (र व+लगंय ) : 
नको? (९ छाय व) (र व+ख य) 
ल वमर य 
१ [ {र ख्ययव)(र व+ल य) र्ण 
oe क्क = ` च्च ह 
५ छ ब+र य == द्वितीयक 
परं च एवं वृत्तान्तगंतस्येव चतुमु'जस्य कर्णमानं भवतीति स्फुटम्‌ । 
उ पपन्नंम्‌ । 


क्षेत्रम्‌ 


उदाहरण-- 


- 1 


भ्‌ + ६० 


«कर्णाशितमुजघातैक्यमुमयथाश्व्यो० ।” इत्यांदि से 
प्रथम कर्ण के आश्रित भुजाओं का घात-- 
२५१८३९-९७५ 
५२५६०८११२० 
योग ९७५+३१२०=४०९५ 
द्वितीय कणे के आधित भुजाओं का घात - 
२५५५२=-१३०० 
३९५६०८२२३४० 
योग १३००+२३४०८ ३६४० 
सम्मुख स्थित भुजाओं का घातँक्य करने पर 
३९५५२ = २०२८ 
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२० 


सूत्र--- 


० लीलावत्यां 


२५५६०=१५०० 
२०२८+१५००= ३५२८ 


३५२८ से प्रथम कर्णाधित भुजघातैक्य से गुणा करने प्‌२--- 


प्रथम कर्णाधित भुजघातँक्य =४०९५ | 

सम्मुख स्थित भुजघातेवय से गुणा करने पर-- 
४०९५ > ३५२८= १४४४७१६० 

द्वितीय कर्णाथित भुजघातेक्य से भाग देने पर -- 


१४४४७१६० = ३६४० ३९६९ 
५३९६९६३ प्रथम कणं 
द्वितीय कर्णाथित मुजघातँक्य = ३६४० 
सम्मुख स्थित मुजघातेक्य से गुणा करने पर-- ` 
३६४०५३५२८ = १२८४१९२० 
प्रथम कर्णाश्रित भुजघ।तैक्य से भाग देने पर-- 
१२८४१९२०५ ४०९५८३१३६ 
_\/३१३६=५६ 
द्वितीय कणं 


प्रथम कणं=अ । 
५ य वन्य, व ल>व, छ र=्ल, रय=्र 


बत्मबजा ल बनन 
ne J र+ल व) (य खर व) 
र लकय व 


CO 
जी; |) (३९५५२३२५५६०) 
(२५५२+३९५६०) || 


== | ४०९५५३५२८ ._ 
म 


६३ प्रथम कणं ` 


सत्र— 
द्वितीय कर्ण --क 
————— 
५ क», | (र ल+य व) (र वज्छ य) 


छ व+र य 
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क्षेत्रव्यवहारः २०१ 


Ee | (२५०५२1३९%६०) (२५५६०५२३९) 
५२५६०४२५५३२ र 


कम पप्पा 


४०९५ 
द्वितीय कण=५६ 


“लघुप्रक्रिया दर्शनद्वारेणाह” 
अमीष्टजात्यद्यवाहुकोट्यः 
परस्परं कर्णता भुजा इति। 
चतुभु'जं यद्विषं प्रकरिपत 
श्रुती तु तत्र त्रिभुज यात्ततः ॥३४॥ 
वाह्गोवधः कोटिवघेन युक्‌ स्या- 
देका थुतिः को टिभुजावधेक्यम्‌ । 
अन्या लघौ सत्यपि साधनेऽस्मिन्‌ 
पूर्व; कृतं यद्गुरु तन्न विश्वः ॥३४॥ 
स्वेच्छा से दो जात्य त्रिभुज बनाकर उनमें से एक के कणे से. दूसरे के भुज 
और कोटि तथा दूसरे के कणं से पहले के भुज-कोटि को गुणा करने से विषम 
चतुभुज की चारों भुजायें हो जायेगी । इस प्रकार के विषम चतुमु'ज के कणं भी उक्त 
त्रिमुजद्दय से जाने जाते हैं । क्योंकि दोनों त्रिभुजों के मुजों के घात में कोटियों का घात 
जोड़ने से एक कर्ण होगा तथा पहले त्रिभुज की कोटि को दूसरे त्रिमुज के भुज से तथा 


दूसरे त्रिमुज की कोटि को पहले त्रिभुज के मुज से गुणाकर जोड़ने पर दूसरा कणं 
होगा । पूर्वाचार्यो ने इत प्रकार की सरल रीति रहने पर भो जो गौरव युक्त विधि 


कही है उसका कारण मैं नहीं जानता । े 
उपपत्ति :-- कल्प्यते प्रथमजात्यत्रिमुजस्य मुजः=भुः फोटि:>को, करः तथा 
अनेन प्रकारेण द्वितीय त्रिमुजस्य मुजम्त्मु, कोटिः=को कर्णे: क । अथ कस्यापि 


र नात्यत्रिमूजं ` ग भवति। 
जात्यत्रि मजस्मेष्ठगुणितभुजा दिवशेन यद अन्य जात्यत्रिमूजं उत्पद्यते तज्जात्य 
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क 


२०२ लीलावत्यां 

| अथ भ्रथमजात्यत्रिमुजस्य भुजको टिभ्यां द्वितीयसजातीयच्रिमुजस्य स॒जकोटिकर्णाः एथक्‌- 
| पृथक्‌ गुण्यन्ते तदा समकोणद्वयं स्यादू एवं दवितीयजात्यत्रिमुजस्य मुजकोटिभ्यां प्रथम- 
| विभुजस्य मुजकोटिकर्णा; यदि शथक्‌-प्रयक्‌ गुण्यन्ते तदापि समकोण द्वयं स्यात्‌ । एवं 
| चत्वारि जात्यत्रिभुजानि उत्पन्नानि मिथः सजातीयानि । अधैषां योगेनैकं विषमभुज 
| चतुभु जं जायते । अतस्तुल्य ` मुजकोटिनां तुल्य त्रिभुजोपारिस्थाएनेन अब स द बिक 


चतुम्‌ ८] a ष्ट ७ 


स्पष्टम्‌ :-- 


३. मुक = भ्‌' क 0 
दी, Ee र क्रमेण चलारो भुजा: । 


| तथा च 


१. मु<क'ऱ्ऱ्भु क 
२. को)(क = को क एते विषमचतुर्भुजस्य 


र मुमु भ॑को*को '--प्रथमः कर्ण: 
को (मु +भु(को ` = द्वितीयः कणं: 


| 
उ इति 
उदाहरण : -- ७ 
प्रथम त्रिमुज-- 
नज भु=३, को=४, कणं=५ 
द्वितीय त्रिमुज-- 


किक मै मुच्ष, को ०१२, कोर? ३ 
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क्षेत्रव्यवहारः २०३३ 


अभीष्टजात्यद्ठयबाहुकोटये इत्यादि सून्नानुसार-- 


५ 


क्र 
२२ 
ख श 
प्रथस त्रिमुज के कणे से दवितीय त्रिभुज के मुज, कोटि को गुणा करने पर 
मु «क=५५५९५ 
को ५क=१२५५=६० 
द्वितीय त्रिभुज के कर्ण से प्रथम त्रिभुज के भुज कोटि को गुणा करने पर 
मुशके=३१३=३९ 
कोवे = ४५१३-५२ 
विषम चतुभुज की चारों भुजायें-- 
प्रथम कर्ण-भू>मु+को>को 
भुन्कर, 
कोन्ड, को =१२ 
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RRB Re 5 2 आर्य कं की केक 


२०४ लीलावत्यां 


=» प्रथम कणे=३५५-४१२ 
= १५५४८६१ 
प्रथम कणं=६३ 
द्वितीय कणऱको>भु५-मु<को' 
५" को=४, को =१२ 


सुत्र, भु'=५ 
०, द्वि० कणं=४,५+३५१२ 
=२०+३६ 
=५६ द्वितीय कणं 
अथ सूचीक्षेत्रोदाहरणमु 


क्षेत्रे यत्न शातत्रयं त्तितिमितिस्तच्वेन्ु तुल्य यु, 
वाहुः खोत्कृतिभि! शरातिधृतिभिस्तुस्यौ च तत्र श्रुती | 
'दका खाष्टयमेः समा : तिथिगुणेरन्याच्थ तस्लम्बकौ, 
तुल्यौ गोधतिमिस्तथा जिनयमेर्योगाच्छुवो लम्बयोः ॥२१॥ 
'तत्खण्डे कथयाधरे श्रषणयोर्योगाच्च लम्बावधे, 
तत्तची निजमार्गुद्धशजयोर्योगाधथा स्यात्ततः । 
स्वाबाधा बद लम्वकं च भुजयोः च्याः प्रमाणे च के, 
सबं गाणितिक प्रचक्ष्व नितरां छेत्रेञ्त्र दक्षोडति चेत्‌ ॥२२॥ 


जहां किसी क्षेत्र मे भूमि का मान ३००, मुख १२१, प्रथमभुज २६०, द्वितीय 
२९५, प्रथम कणे २८०, द्वितीय कर्ण ३१५, प्रथम छम्ब १८९ तथा द्वितीय लम्ब २२४ 
है तो लम्ब और कणं के योग करने से उसके नीचे के दोनों भागों का प्रमाण तथा 
दोनों कणों के योग से लम्ब और आबाधाओं के मान एवं भुजों को अपने मागे में 
बढ़ाने से जहाँ योग होगा, वहाँ से सुमि पर अवाधा सहित लम्ब व सूची का प्रमाण 
कया होगा यदि तुम क्षेत्रमिति गणित में दक्ष हो तो बताओ ॥२१, २२॥ 


अथ सन्ध्याद्यानयनाय करणसूत्रम्‌ 
लम्बतदाभ्रितबाह्वोमध्यं सन्त्याख्यमस्प लम्बस्य । 
सन्ध्यूना भ्‌ः पीठं साध्यं यस्याधरं खण्डमू ॥३६॥ 
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क्षेत्रव्यवहारः २०% 


तत्सन्थिट्रिष्टः प्रलम्बश्रवणहृतः परस्य पीठेन । - 


भक्तो लम्बशरुत्योर्योगात्स्यातामघः खण्डे ।।३७॥ 
लम्ब तथा छम्ब से स्पशं करने वाली मुजा के; बोच का खण्ड, उस लम्बः 
की सन्धि कहलाती है । भूमि के मान में सन्धि घटाने से पीठ होती हे। जिसका' अधः 
खण्ड साधन करना हो, वहां सन्धि को दो स्थानों पर रखकर, एक को पर छम्प्र तथा" 
दूसरे को पर कर्ण से गुणाकर दूसरे की पीठ से दोनों जगह माग दें, तो कणं और लम्बः 
के धोग से मध: स्थित खण्ड होते हैं ॥३७, ३६॥ 


उदाहरण :-- 
लम्ब = १८९ 
आश्रितमुज = १९५ 
£यल्लम्बलम्बा थित बाहुवग”' र 
२/मुध-ळ* \ १९५२-१८९२ 3४८ वर्गात्तरमूळ प्रथम सरि 
मूमिमान 2३०० र 
३०० - ४८८२५२ प्रयम पीठ । 
पुनः इसी प्रकार-- : क 
लम्त्रन्न २२४. 
लम्बाधितभुज ८८२६० 
/ “यल्लम्बलम्बाधित बाहुवर्ग 
सुखद य 
५२६०२-२२४२ = ९/ १७४२४= १३२ 
द्वितीय सन्धि= १३२ 
सूमि=३०० 
= ३००-१३२= ११८ द्वितीय पीठ 
प्रथम रम्ब -१८९, 


४८ प्र० सन्धि ४८ प्रण्सन्धि | 
५२२४ प० अम्ब  .. ` _%२८० पर कणे 
_१०७५२ 2७ १३४४० 
१६८) १२५२६४ १६८) १६३४० (८० 
१०७५२ ड १३४४० 
x 
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की 
Do 


२२०६ लोलावत्यां 


लम्ब का मधः खण्ड=६४। ` कर्ण का अद्यः खण्ड ८० 
(१) हि. स. % प्र. छ. ‡ प्र. पी: र ८ 
१३२५ १८९ = २५२ 


१३२२ १८९ 
२२२ 


(२) हि. स. 2९ प्र. क. र प्रथमपीठ = द्विः क. अ. ख. 
१३२० ३१५८० २५२ 
, १३२५३१५ 
#२ 


=९९ द्वि. लम्ब. का अधः खण्ड । 


= १६५ द्वि. कणे का अधः खण्ड । 
इति 
कर्णेयोर्योगादधो लम्बज्ञानार्थे सूत्रं वृत्तम्‌ > 


लम्बौँ भूष्नौ निजनिजपीठविमक्तौ च बंशौ (रत! 


ताभ्यां ग्ऱाम्च्छुत्योर्योगाइलम्वः कुण्डे च ॥३८॥ 

दोनों लम्बों को ( प्रथम लम्ब, द्वितीय लम्बर ) भूमि “से £णाकर व अपनो- 
नअपनी पीठ से भाग देकर वंश प्रमाण होता है । वंदा प्रमाण के बाद “अन्योन्यमुलाग्रग- 
सत्रयोगात्‌' इत्यादि इस सूत्र के अनुसार कणो के योग से मुमि पर छम्ब और आवा- 


-घाओं का ज्ञान करना चाहिए । 


-स्पष्टार्थंस्‌ :-- 


प्रथम लम्ब १ भूमि 
स्व० पीठ 
दि० छम्ब % भूमि 
स्व० पीठ 
“'वेण्वोवंघे योग हुतेऽवलम्बः'” 
_प्र' वंश % द्वि० वंश 
प्र. बंश + द्वि० वंश 
“अमीष्ट भूष्नो वंशौ” र 
'इस सूत्र के अनुसार-- 


अथम वष % 
प्रप ङ्च पदाः ०।७-४०१ Digitized by eGangotri 


प्रश वंश = [ 


द्विश वंश = 


= कणंयोग से भूमिपर लम्ब । 


उदाहरण ४-- 


क्षेत्रव्यवहार: दन 


द्वितीय बंद भुमि 


< च द्वितीय 
पनत का दवितीय अबाधा 


प्रथम लम्ब)(मूमि 
स्वपौीठ २. 
° प्रथम लम्ब = १८९ 
सूमि = ३० ० 
पीठ २५२ 
उत्थापन देने से-- 


प्रथम वंद = 


१८९ xX ३०० 
२५२ 
प्रथम वंश ==२२५ 


= प्र बंश = =२२५ 


__ हि०७०>म्‌ 
द्वितीय बंश = - यर 


द्वि० छ० 55 २२४ 
सुः = ३०० 
पीठ .= १६८ . 
सत्यापन देने पर 
२२४% ३००: _ 
१६८, . ; 
द्वितीय वंश =४०० 


द्वि० बंश = ४०० 


5"वेण्योबंघेयोग हुते$वलम्वः इत्या दिन 
प्र० वंश > द्वि० वंश 2२२५४०० 2९०००० 
प्रढ वंश + दि वंश २२५+४०० ६९५ 
= १४४ कर्णयोग से ममि पर लम्ब 


5*अमिष्टमुष्नौ वंशो?’ इत्यादिना 
| - प्र० वशम 
प्रथम आवांघा = प्र<वंश+ हि “वश 
22) २२२५३9०४ = १०८ $ 
२२५८४०० " र्ड 
(७-0. Mumukshu Bhawan (प्रथम आवा नकि by eGangotri 


२०८ लीलावत्यां 


द्वि० वंश>सू 
प्रण वंश+द्वि० वंश 
Re ४००५१८९३०० =१९२ 
२२ +४०० 
द्वितीय आवाका = १९३ 


द्वितोय अबाधा = 


छम्बावाधाभुजज्ञानम्‌ 
लम्बहृतो निजसन्थिः परलम्वशुखः समास्वयोज्ञेयः । 
a 00७ 
समपरपन्ध्योरक्यंदवरस्तेनोद्‌घृतौ तौ च ॥३६॥ 


समपरसन्धी भूप्नी छत्यात्राघे, पथक स्याताम्‌ । 
दारहृतः परलम्त्रः दचीलम्प्रो अवेद्‌ भूनः ॥४०॥ 


६चीलम्वघ्नशुजो निचनिजलम्मो डतौ थुजौ छच्याः। 


एवं क्षेत्रशोद! प्राजस्त्राशिकात क्रियते ॥४१॥ 
अन्वय:--निजसन्धिः परलम्बगुणः छम्बहूतः समाह्वयः ज्ञेयः । समपरसम्ध्योः 

ऐक्यं हारः स्यात्‌ । तौ समपरसन्धी मृध्नी तेन शरेण उदूघृतौ च तदा सूच्याबाधे 
टक्‌ स्याताम्‌ । परलम्ब: भुध्नः हारहतः. सूचीछम्वः भवेत्‌। सूचीलम्बध्नमुजौ निज- 
निन छम्बोदृधृतौ सूच्याः भुजी मवतः । प्राज्ञ: एवं क्षेत्रक्षोदः त्रैराशिकात्‌ क्रियते । 

निज-सर्धि को परलम्ब से गुणाकर तथा अपने लम्ब-का भाग देने पर 
लब्धि ''सम'? होगी। सम व परसन्धि का योग 'हार होगा । सम व परसंघि को 
पूथक-पृथक भुमि से गुणाकर तथा हार से दोनों में पृथक्‌-पृथक्‌ माग देने पर 
दोनों छब्धिय सुची की आवाधायें होंगी । पर लम्बः को भूमि से गुणकर ब हार 
से भाग देने पर सूची लम्ब होता है। यदि दोनो भुजों को सूची लम्ब से पृथक्‌- 
पृथक्‌ गुणाकर तथा अपने-अपने लम्ब का भाग दें तो सूची को भुजायें होती हैं 1 इप्त 
अकार बुद्धिमान त्रराशिक से क्षेत्रावयवों का शान करते हैं ॥ ३९-४१ ॥ 


व्यासः-अत्र किलायं लम्बः २२४, अन्न सन्धिः १ ३२ अयं परलम्बेना नेन 


१८९, गुणितः स्वलम्बेन २२४ मक्त: समाख्यो जातः अस्य पर सन्चेश्च 


८ 
जाते तूच्याबाचे न, RR 
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क्षेत्रव्यवहारः २०९ 


परछम्बः १८९ मूमि-गुणो हारमत्तो जातः सू चीलम्ब ३३३८ सूचीलम्बेन मजौ 


१९५, २६०, गुणितो स्वलम्बाभ्यामाभ्याम्‌ १८९, २२४ यथाक्रमं मक्तौ जातौ स्वमागं 


बदी सूषोभुणौ `°, ९०२०| 


१७ 
उदाहरण 
प्र. लम्व= २२४, सन्धि=१३२, परलम्ब = १८९ 
स्वसन्धि ५ परलम्व 
स्वलम्व 
उत्थापन देने पर--- 
सम= २२% १८९८९१ 
२२४ ८ 
प्रथमसम =£ I 
८ 
परसन्धि + सम--हार 
१" परसन्धि ८४८ 
५४८१-८९१ _१२७५ 
८ ८ 
१२७५ 
हार------ 
ह्‌ ८ 
प्रथम आबाधान ? मामि 
हार 
५ भूमि = ३०० 
उत्थापन देने पर -- 


प्र आ० = es 


१२७५ 
८ 
४ 
=X Rf ह 


प > 2889 2 
१७ 
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| | प्रधभबाबाघा त 


पर सन्धि < भूमि 
हार 
| ५" परसन्धि = ४८ 


| | द्वितीय आवाधा 


ट __ ४८ X ३०० 
। 1 न द्वि० आ० =~ वृरऽप्‌ २. 


८ 


गी NZX ३०० << ८ १५३६ 


१२७५ १७ 
द्वितीय आबाधार कर 
इसी प्रकार द्वितीय का-- 
| द्वितीय छम्ब = १८९ 
| सन्धि = ४८ 
il पर लम्ब = २२४ 
| सम -पसन्धि > परकम्ब 
छ्म्ब 


उत्थापन देने पर--- 


| ४८ २२४ _ १०७५२ _ ५१९२ 
॥ १८९ १८९ २ 


=» द्वितीय सम प्र । 


पर सन्धि + सम = हार 
*' पर सन्धि = १३२ 
.» हार = १३२+ प्र ७०० 


१७०० 


> द्वितीय हार ८ 
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-२ 
लीळावत्यां 

प्रतीत्यर्थ क्षेत्रमु--व स आधारे स्थितानि अ व स, क व स, वस त्रीणि 
त्रिभुजानि सन्ति । ख ग सम्पात विन्दुद्यगता ख ग रेखा कृता । अनेन ख रड ग 


ञः 


ह; ख व स ग (] चतुभु ज द्वयं च सञ्जातम्‌ । ग विन्दुतः अ व समानान्तरा ग थ 
रेखा कृता । ख, अ, घ, ग विन्दुम्यः क्रमेण ख र, अर, घ ठ, ग ड च छम्बः कृत: | 
अत्र कोटिकणेवर्गान्तरपदस्य भुजसमत्वात्‌ सन्ध्यानयन वासना स्पष्टा । 

अथ जात्यन्तगेत जात्ययोः साजात्यस्यातिरोहितत्वात्‌ परपीठतुल्ये भुजे परलम्बतुल्या 
कोटिस्तदा स्वसन्धितुल्ये भुजे का ? तथा परपीठतुल्ये भुजे स्वकर्णतुल्यः कणंस्तदा 
स्वसन्धितुल्ये भुजे क ? इत्यनुपत्ताभ्यां लम्बकरणंयोः योगादधः खण्डसाधनवासनापि 
स्पष्टैव । पुनरचजात्यन्तर्गंतजात्ययो । साजास्यात्‌ पीठ तुल्ये भुजे लम्बः कोटिस्तदा 
'भुतुल्ये भूजे केत्यनुपातेन पृथक्‌-पृथक्‌ घूभ्रान्तात्‌ विहितिलम्बस्य वधितकर्णस्य च 
योगाद्‌ भरभ्रान्तावधिलम्ब मानंबंशाख्यं स्यात्ततशच क्णेयोयोंगाल्लम्बसाबनं वेण्वोवंधे 
योगहृतेऽवम्ब इत्यनेनैव स्पष्टम्‌ । अतः उक्तं लम्बौ भूध्नो निज-निज पीठ विभक्ता- 
वित्यादि। आधिक भुञाग्रात्‌ कृता भूसमानान्तरा रेखा । अपर भुजे यत्न लग्ना 
तस्माद्‌ भूमी कृतो छम््रः प्रथम लम्बसमस्तथा तास्मादेव कृता प्रथम भुज समाना- 
न्तरारेखा भूमौ यत्र लग्ना सा च प्रथम भुज समा तयोरन्तरं च भूमौ सन्थिसमंमिति 
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तावत प्रसिद्धमेव । अथ तल्लम्बमूछाद द्वितीय भुजमूलावधि भूभौ सम संज्ञं कल्प्यं 
तज्ज्ञानं च जात्यन्तरगंतजान्ययोः साजात्यात्‌ लम्बकोटो सन्धिभु जस्तदा परलम्बकोटौ 
क इत्यनुपाते सुस्पष्टम्‌ । अथ भुजसमानान्तर रेखा भूमि योगादन्यभुजमूलावधि 
भूमौ समपरसन्ध्योयोगसमा हाराख्या भूमिः चतुभुज भुजो च भुजो । तथा 
चतुभुज भूमिभूं मिः सूची भुजौ च भुजावित्यनयोर-श्यल्योः साजात्यातिरोहितत्वात्‌ 
सजातीयत्रिभुजपोदच रम्वाबाधादीनामपिं निष्पत्तिमानस्य साम्यात्तैराशिकेन । 
सूच्यावाघालम्बानां ज्ञानं सुप्रसिद्धम्‌ । तनरच जात्यन्तर्गेतजात्ययोः साजात्यात्‌ स्वस्व- 
रूम्वकोटो स्व स्व भूजस्तदा सूची लम्बकोटौ क इत्यनुपातेन सूचीभुजानयनमपि 
सुबोधमित्युदपन्नम्‌ । लम्बहृतो निजसन्विरित्यादिभुजो इत्यन्तं यथोवतं एवं क्षेत्रक्षोदः 
रजञस्त् राशिकात्‌ क्रिपते । इतिउपपन्नं सवंम्‌ । अग्ने भ्रकारान्तरेणोपाद्यते । 
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क्षेत्रव्यवहारः २११ 


सुमि = ३०० 


११२ ५३ ०० 


थु” प्रथमआबाधान ८८0 2 हि | 
9 | 
५१२ ० ३०० ५ ९_ १५३६ 
९ > १७०० १७ 


० प्रथमआबाधान्टी न 


परसन्धि ५ भूमि ... 

हारः सु भ 

१३२ » Roos ह 
१७०० 


९ 
२०३२ ५३००५९ _ ३५६४ 
१७०० १७ 


द्वितीयआबाघार ५९४ 
१७ 


द्वितीयआबाधा= 


परलम्ब < भूमि 
हार 
५" प्रलम्ब = २२४ 
३२४ १८ ३०० २२४ > ३००%९ 
१७०० १७०० 


सूची रम्ब = 


~ सूचीलम्ब = 
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सूची मुज प्रजनन प. सूची अम्ब 


५" सु' = १९५ 


सची लम्ब ८5 RS 
१७ 


स्वलम्ज = १८९ 


१९५५६०४८ _ ६२४० | 


सूची प्र० मु० ७ वृरुलद उ 


सूची सुज प्रथम” हः । 


.  _ मु" » सूचीलम्ब 
सूची भुज द्वितीय = टे 


लम्ब = २२४ 


२६०५६०४८ _ ७०२० | 
१७ % २२४ १७ 


उपपत्ति:--ख व स ग चतुमु जम्‌ । 
व ग, स ख, कणों । 
ख र= प्रथम: छम्बः । 
गड: हि० लम्बः । 
व र = आ० सन्धिः । 
सर = प्र० पोठम्‌। 
= द्वि० सन्धि । 
व ड = द्वि० पीठम्‌ । 


/वतर / व ग ड भिमुजयो: सजात्यादनुपात:-- 


वर 
त >> न्वत 
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a 


se a anda mga ~ 


थे क = 


कैत्रव्यवहारः २१३ 


“व ग =कर्णः, व र आ० सन्धिः, व ड = द्वि० पीठम्‌ । 
ब त= गैः *आण्सं ` 
द्विश पी० 
एवमेव 
>गड» वर 
वड 
* य ड = द्वि० लम्बः। व र = आ० सन्धिः 
ब ड = हि० पीठम्‌ । 
_द्वि० ल० १९ आ० सं० 
द्वि० पी० 
एतेन--"सन्धिदविष्ठः परलम्बध वणाहूत: परस्य पीठेन भक्तः ।” . 
इति सूत्रमुपपन्नम्‌ । 


तर 


छे त र्‌ 


अथ व स यिन्दोः व स भूम्युपरि वक, स य लम्बौ विधाय वगस ल कणों 
क्रमेण यक पयंत्ते वर्घषीयो । 


2,स क व ० स खर त्रिमुजौ जातो। 


अनयोः साजात्यादनु पातः-- 
ल्न र~सव 
सर 


= ख र=प्रयमः लम्बः | 
स व= भूमिः 
स २--प्रथमपीठम्‌ । 
प्र लं०४५भू० 


*षगड/ वयस 
विभुजयोः साजात्यादनुपातः-- 


गड वस 
वड 


५'ग ड = द्वि० लं०, वस = भू०, व ड = द्वि° पोठम्‌ । 


"यस सद्वि० ल॑ > मूर 


० पी० 
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२१४" लीखावत्यां 


तत माम्यां वंशाम्यां अन्योन्यमखाग्रगसू्योगादित्यादिनो घ ठ ऊम्बस्तथा 
स ठ आबाधे साधनीये । तेन छम्बौ मूष्नौ निजपीठ विभक्ताविति सूत्रमुपपद्यते । 


घ्‌ ठ, 
अथ ग बिन्दोः ख व समानान्तरा ग फ रेखा विघेया । 


त॒दा /५ ख वर / ग फ ड न्रिभुजयोः साणात्यादबुपात:- 


अगड 
त 
बब र = आ० सन्धिः 
ग ड = दि० लम्बः 
ख र ८ प्रथमः छम्बः 


«डफ pl Sh स द्वि छेत्‌ स 
\ प्र० ल० 


फडक्डसन्सफ 

सड = द्वि० स० हर 

“सडन्डफ 

स ड डफ = ढि० सम्धिः 

५ डफ =डस=्सम 

=» द्वि० सन्धि + स म = हार 

अथ /^सगफ/^ स अव सजातोयो 
ड अतः षष्ठाध्यायस्य सिद्धान्तेन-- 

वफ गअ गअ टड 


उमय पक्षयोः १ योजनेन-- 


—y=——h 
सफ सड 


यफ+सफ टडकसड 
धा ल्ल डि 
८७. MumukShiRBhawan वसे Collection. Digitized by eGangotri 
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क्षेत्र्यवहार: र 


न्वेफरन्सफन्वस 


«ट्स न = सूची भ्रथमआवाधा । 
` एवमेव 


सूची द्वितीय बाबाधान ह. 


गड>सव_ 
"रा खर 
दि? ल० > मू_ य 
ह्वा० 
एवम्‌ 


x 
घस -गस%थ ब ॥ 
गड 


सूची द्वितीयसुजः = उ 


प्र, सु > सू० छे० 


सूचीमुजः = _ प्र छ. ड 


अतः सवं मुपप न्नम्‌ । 


इति सूचीक्षेत्रव्यवहारः 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


अथ वृत्तव्यवहारः 
“अथ वृत्तक्षेत्रे करणसूत्र षृत्तम्‌'' 
व्यासे भनन्दाग्निहते विभक्ते 
, खबाणत्यें: परिधिः स सूक्ष्मः । 
द्वार्विशतिष्ने बिहतेऽथ शेले! 
स्थूलोऽथवां स्यादूच्यवहारयोग्यः ॥४२॥ 
अन्वयः--व्यासे मनन्दा ग्निहते खबाणसूर्येः विभक्त स (लब्धः ) सूक्मः 
परिधिः अथवा ( व्यासे ) द्वाविशतिध्ने शैलैः विह॒ते स्थूलः व्यवहारयोग्य; परिधि 
स्यात्‌ ॥४२॥ 
वृत्त के व्यास को “मनन्दार्नि” ( ३९२७ ) से गुणाकर “लबाणसूयें:? 


(१२५०) का माग देने से वृत्त की सूक्ष्म परिधि होती है और व्यास को २२ (द्वाविश) 
से गुणाकर ७ (शँछेः) का माग देने पर स्थूल परिधि का मान होता है ॥४२॥ 


स्पष्टता के लिए :-- \ 
व्यास~३९२७ 
१२५० 


0 स्थूल परिचि = न 


सूक्ष्म परिधि = । 


उपपत्ति:- पुर्वै कोटिमितं व्यासाधेमानं प्रकल्प्यानीता परिधिः -_६२८३१८५३ 
त्रिज्या = १००००००० 


अतः व्यासः= २%त्रि=२००००००० 
ततोऽनुपावः--कोटिद्रय व्यासे परिधि मानम्‌=६२८३१८५३ तथा इष्ट 
व्यासे किम्‌ ? 
६२८३१८५३ » इष्ट व्यास 
२००००००० 
अत्र स्वल्पान्तरात्‌ परिधिमानम्‌ =¬ ६२८३२००० इति कल्पितम्‌ 


६२८३२००० १८ इष्टव्यासः = ९२८३२ > इष्टव्यासः 
२००००००० २०००० 
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=भपरीष्ट परिधिः 


अतः 


eR REN RS 


क्षेत्रव्यवहारः २१७ 


३९२७३० व्या० 
१२५० 


उपपन्नम्‌ सूक्ष्म परिष्यानयनम्‌ 


अपवतेनेन जातम्‌ = 


परिधि:- २ २०४६० व्यासः 
सश १२५ 


अत्र हारमाज्ययोः १७८ इत्यनेन अपवतिते सति जाते सावयवा छब्धी 
२२३३८६० व्यासः अत्र अवयव त्यागेर “३० व्यासः ,_ परिधि: । 
७बृईट ७ 
उपपन्नम्‌। 
“उदाहरणम्‌” 
विष्कम्भमानं किल सप्त यत्र- 
तत्र प्रमाणं परिधेः प्रचक्ष्व । 
द्वाविंशतियत्‌. परिधिप्रमाणं- 
तद्‌ व्याससंख्यां च सखे विचिन्त्य ॥२३॥ 


हे मित्र! जहाँ वृत्त के व्यास का मान ७ है वहाँ परिधि का मान बताओ, 
न्तथा जहा वृत्त की परिधि का मान २२ है, वहाँ व्यास का मान क्या होगा, 


न्बताओ ॥ २३ ॥ य 
“व्यास से परिधि साधन” 
व्यास = ७ र 1 
जु _.व्यास ३९२७ 
५ सूक्ष्म परिधि रन 
अतः 
७५३९२१ २७४८९ १२३९ 
सूक्ष्म परिधि = हर ˆ १२५० ˆ १२५० 


२ ११२२९ सक्षम परिधि । 
१२५० ° 


व्या:२२ 
स्थल परिधि = "क्ल 


५८" ब्या=७ 
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२१८ लोलावत्यां 


« स्थूल परिधि =२२ | | 


२२ स्थूल परिधि । 
"परिधि से व्यास साधन” 
परिधि=२२ 
«" सूक्ष्म परिषि= ग रब = 
सूक्ष्म परिधि%१ २५० व्यास «३९२७ 
सूक्ष्म परिधि%१२५० 
३९२७ 
परिधि का उत्थापन देने से-- 
_ २२५१२५० 


व्यास = 


११ | 
०० ७--- सूक्ष्म व्यास । | 
३२७ | 


__ व्यास%२२ 
स्थूल परिधि = = 


स्थूल परिधि^७ =व्यासः२२ 
0 स्वर परिधि>७ | 
परिधि का उत्यापन देने से | 


व्यास = 9.७ 


व्यास = ७ 
अर्थात्‌ ७ स्थूल व्यास । | 
“वृत्तगोलयो फलानयने करणसूत्रम्‌” | 
वृत्तक्षेत्रे परिधिगुणितव्यासपादः फलं तत्‌ E 
क्षुण्णं वेदरुपरिपरितः कन्दुकस्येब जालम्‌ । 
गोलस्यवं तदपि च फलं पृष्ठजं व्यासनिध्नं 


CC-0 है क्तं भवति नियूतु  गु]लगुभ॑, पुनाख्युमू ॥ ४ ३ । । | 


| 


वृत्तव्पवहारः 2 २१९: 


अन्वयः वृतक्षेत्रे परिधि गुणितः व्यासपादं फलम्‌ । तत्‌ वेदेः क्षुण्णं उपरिः 


परितः कन्दुकस्य जारं इव । एवं तदपि पृष्ठजं फलं व्यासनिघ्नं पड़भिभेक्त' भै 
नियतं घनाख्यं फलं भवति ॥४३॥ र गोलगर्भ 


परिधि को व्यास से गुणाकर ४ से भाग देने पर जो लब्धि होतो है वद्दी 
वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त क्षेत्रफल को ४ से गुणा करने पर गोल का पृष्ठफल- 


होता है। गोळ पृष्ठफळ को व्यास से गुणाकर ६ का भाग देने पर गोल का घन फल 


होता है ॥४३॥ 
स्पष्टता के लिए सूत्रों को देखें :-- 


वृत्तक्षेत्रफछ त | 


गोलपृष्ठफल «२ प<व्या । 
गोलघनफल = स | 


उपपत्तिः--वृत्तपरिघेः यूक्ष्मास्तुल्पविभागा: सरळ रेला. रूपा मवन्ति । वुरा- 
केन्द्रात प्रतिभागविन्दुगता रेला कार्या एवं जातानां स्वेषां त्रिमुजानां फलं बुरा क्षेत्र 
फळं भवति । अत्र कल्प्यते अनन्तविभागाः= अ। अतः वृत्तपरिघेरेक खण्डस्य मनम. 


प्‌ 
पये अत्र केन्द्रात्‌ परिधिगता रेखा स्वल्पान्तरतः लम्बरूपा मवति । 


अतः त्रिमुजफलम्‌ = पमि == र > विज्या 
२ अ?८२ 
चां शिमुज 7) त्रिज्या 

वृत्तफल१ > सवेषां द्रिमुजानां फलैक्यम्‌ अ सा) 

५ रं के ( अ?२ 

-<ग>%प>चिज्या _ प त्रिज्या __प > व्यास _ प्या _ बत्तफलम्‌ 

म>२ २ २५२ ¥ 
उपपन्नम्‌ ॥' 


गोलपृष्ठफलम्‌ = प><ष्या । अत्र चतुभिगुणिते विभक्तं च फलं तुल्पमेव अतः 
प>व्या>४ 


ज वृत्तक्षेत्र फलम्‌ ४ 
=गोळपृष्ठकलम्‌ । उपपस्नम्‌ ॥ 
गोलफला नयनोपपत्ति:--अ' परिधिमागबोष्रकः । अतः १ष्टफलम्‌ > भ == 
टफ एक खण्डस्य फलम्‌ । 
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ट > नि. = समस्तक्षेत्रफलम्‌ 


'त्रिभिमक्त सति सूचीफछस्‌ अतः 
"पु. फ १ _पू. फ्‌. व्या, १ पृः फ.>व्या 
का क क क ह. कत 
फ.>व्या - 
खण्डेन गुणिते जातस्‌ नभ > बात 
= पू. फ. % व्या 
द्‌ 
उपपन्नम्‌ । 
(उदाहरणम्‌” 


यद्‌ व्यासस्तुरगर्मितः किल फल क्षेत्रे समे तत्र किं 
व्यासः सश्चमितश्च यस्य सुमते गोलस्य तस्याषि किम्‌ । 
' पृष्ठे कन्दुकजालसन्निभफलं गोलस्थ तस्यापि किं 
मध्ये ब्र,हि घन फलं च विमलां चेद्वोरिस ल्लीलावतीस्‌ ॥२४॥ 
यदि तुम छोछावती ( पाटीगणित) को जानते हो तो बताओ जिस 
नुत्त का व्यास मान ७ है उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा ? तथा जिस गोल का 
-च्यासमान ७ है उसका गोलपृष्ठफछ क्या होगा ? और उसी गोळ का घनफल क्या 
-होगा ? ॥२४॥ 
-वृत्त का स्थूल फल :-- 
१" व्यास= ७ 
ृततक्षेफल = य 
४ 


«० परिधि = व्या<२२ 
७ 


०१ वृत्तक्षेत्रफल = च्या%२२ब्या 1 
७०८४ 


व्यास का उत्थापन देने पर :-- 
७५२२५5 १५४ |S 
वृततक्षेत्रफल = = 00 १ 
ह्ण ३८ ३८... 
“ वृत्त का स्थूल कषेतरकल--३८>- । 
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. वृत्तव्यवहारः २२४ 
वृत्त का सुक्ष्म क्षेत्रफल :-- 
सूक्ष्म वृत्तक्षेत्रफल या 
Rf 


१” प्‌ व्या% ह ९ २ ७ 
rrr 


१२५० 
०० क्षेत्रफल == व्या> ३ ९२७५ब्या _व्या२>३ ९२७ 
रपम पृ 


७ व्यास का उत्यापन देने से 


क्षेत्रफल-- *३९२७ १९२४२३ 


त्स्स्त दु = ३८२४२३ 


५००० 


सूक्ष्म वृत्तक्षेत्रफलर- ३८३४२२ | 
५००० 


स्थूळ गोल पृष्ठफल :-- 
१" गो. पृष्ठफल ==पः(व्या 
५ स्थूल गोळ पृष्ठफल><प>व्या _ 
,. परव्याईरर 
७ 


७ पृष्ठफळ -_व्या%२२»व्या 
७ 


७ व्यास का उत्यापन देने से :-- 


पृष्ठफल--+ > = १५४ 


स्थूल गोल पृष्ठफछ-- १५४ । 
सुक्ष्म गोल पृष्ठफल :-- 
५ गो. पृ. फ = प ‰ व्या 


= व्या > ३९२७ 
१२५० 


सू. गो. पृ. फ. = 


न्प 


व्या % ३९२७ % व्या 
१२५० 


जु ७१९३९२७१९७ 
ब RR 
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७३% ७१ ३९२७ १९२४२३ 
१२५० १२५० 
RUST गोल खत । 
३२५० रका पछ शठ 
गोल घनफलर” 


पृष्ठफल>व्या 
गोलघनफल= "टु 


= १५३ 


~" पृ० फ०=प व्या 
पः«व्या>व्या 
६ 
व्या३९२७ 
१२५०५६ 
व्या:३९२७ व्या<व्या _व्या%३९२७ 
१२५०६ १२५०५६ 


« गो० घ० फ० = 
१० प्र 


,. गो० घ० फ०>- 


२७ व्यास का उत्थापन देने पर-- 

७२५३९२७ _ १३४६९६१ 
१२५०५६ ७५०० 

१४८९ 

४४४१ _ (७९ (४८९ 


Sg २५०० 
२५०० 
१४८९ 
गो 
सूक्ष्म गोळ घनफळ १७०३० || 
“अथवा” 


गो० घ० फ० चर 


०" पृष्ठफल = प +य्या 
प~व्पा*च्या 


गो० घ० फ० = 


= १७९ 


«७ गो ०घ० फ० 


«० प॒ = व्या2२२ 
व्पा.=७ 
व्या५२२ व्या>व्या 
“म 
७५६ 


', गो० घ० फ० 


-उत्थापन देने से- | 
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बृत्तव्पवह्ारः 


२२३ 
गो० घ० फ्‌० = ७१५२२ = १°७८ ०७८ = १७९४ 
0 ६ 
२ 
== १७९-- 
३ 


स्थूळ गोल घनफल-= १७९ । 


“प्रकरान्तरेण वृत्त क्षेत्रफलानयने करणसूत्रम्‌” 

च्य च 
व्यासस्य वग भनवाग्निनिध्ने सूक्ष्म फल पञ्चसहस्भक्ते । 
द्राहते शक्रहतेश्यवा स्यात्‌ स्थूलं फलं तदूव्यवहारयोग्यस्‌ ॥४४ 
घनौकृतव्यासदलं निजक विशांशयुग्गोलघन फलं स्यात्‌ । 


अन्वयः-व्यासस्य वर्गे भनवाग्निनिघ्ने पः्वसहस्रमक्ते सूक्ष्म फलं स्यात्‌ । 
व्यासस्य वर्गाहते र्द्राहते शक्रहृतेऽयवा व्यवहारयोग्यः स्थूलं फलं स्यात्‌ । घनीकृतं 


` व्यासद्ल निजैक विशाशयुक गोलफलं स्यात्‌ ॥ ४४॥ 


अर्थ :-व्यास के वं को ३९२७ (भनवाग्नि) से गुणा करने पर और ५००० का 
माग देने से सूक्ष्म वृत्त क्षेत्रफळ होता है । व्यास के वर्ग को ११ {सदसे गुणा करने व १४ 
(शक्र) का माग देने पर व्यवहार के योग्य स्थूल क्षेत्रफल होता है। व्यास के धन के 
आधे में उसी का अर्थात्‌ व्यास के घन के आधे का २१ वाँ भाग जोड़ देने से गोल 
घनफळ होता है ॥ ४४॥ 
स्पष्टता के लिए इलोकानुसार सूत्र :-- 


न्‌ _व्या ५३९२७ 
इम वृत्त क्षेत्रफळ = व्य 
द्र 
स्थल वृत्त क्षेत्रफ छ = व्या ८११ 
CN १ व्ह 
व्या व्या3 
पष्ठ फल ८० -ट-- 
सोल पठ २ ' २२२१ 
चिः > व्यासः 
उपपत्तिः वृतस्य े्रफ्रमून- रिधिः > व्यास: 


३९२७ > व्यासः 
सूक्ष्मपरिधिः बालत 


३९२७ > व्याप्त: > व्यासः 
उत्यापतेन वृत्तम्‌ = रपण अ 9 
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२ व्यासः? ८ 
३०२७ ० ऱ्या: ठपपन्‍न॑पूर्वाद्धमू 


५००० 
२२ व्यासः 


एवभेव स्थूलपरिधिः = 


२२ % व्यासः > व्यासः 
rd 

उत्थापनेन स्थूळवृत्तफलम्‌ = > 
११ » व्यास: * 


१४ = वपन स्थृूलफलस: 


गोलघनफलम्‌ = ३९. 


गोलपुष्ठफलम्‌ = वुत्तफल्म्‌ २४ ` 

परिधिः > व्यासः ? ४ > व्यासः 
उत्थापनेन जातम्‌ गोलघन फलम्‌ कि ह 5 
११ > व्यास: % ४ >< ध्यासः 

१४५ ६ 

४४ व्यासः3 _२२ > व्यास: £ 
गोलघनफलम्‌ = Te 7 OR 

= २१ व्यास: + व्यासः = ५ 

२१५२ ००७ 

२१ व्यासः $ व्याः व्यासः व्याश 


स 


"च २७२ २१९२ २ २१५२ 
उपपन्नं गोलघनफलम्‌ । 


अवथा = 


“शरजीवानयनसूत्रम्‌”' 


हुक्म) 


ज्याव्यासयोगान्तरघातमरं व्यासस्तदूनो दलितः शरः स्यात्‌ ॥४४॥ 
ष्यासाच्छरोनाच्छरसंशुणाच्च मूलं द्विनिघ्नं भवतीह जीवा । 
[ = र 
जीवार्धवर्गे शरभक्तयुक्ते व्यासप्रमाणं प्रवदन्ति वृत्त ॥४६॥ 
अन्वयः--ज्याव्यासयोगान्तर घातमुरे तदूनो व्यासः दलितः शरः स्यात्‌ । शरो- 
नात्‌ व्यासात्‌ शरसंगुणात्‌ मुलं द्विनिघ्नं इह जीवा मवति । जीवाधंवर्गे शरभक्तयुक्ते 
व्यासप्रमाणं प्रवदन्ति । ४५, ४६ 


. ज्या (जीवा) और व्यास के योग व अन्तर के घात के मूल को व्यास 
में घटाकर आधा करने पर शर होता है । व्याध और शर के अस्तर को क्षर से गुणाकर 
गुणनफल के मूल को द्विगुणित करने पर जीवा होती है । 
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चत्त व्यवहार 2; २२५ 


अद्ध॑ जीवा के वर्ग में शर का माग देकर लब्धि में श 
होता है ॥४५-४६॥ 
स्पष्टता के लिए सूत्र निम्नवत्‌ देखें :- 
शर = व्या —\/ व्या जीवा २ |" «००००० ०००४ ( १ ) 
२ 
जीवा = २९/ शर (व्या-श) "° ००००५०० ५००५०७०००७ (२ ) 
व्यास > न १ 
+दार [° ०० ०९०९८०० ०००(३) 


र को ही जोड़ने से व्याप्त 


उपपत्तिः--अत्र पूणंज्या एव ज्या । अत: ल व = ज्या = पूर्णज्या । 
- के = वृत्तस्य केन्द्रम्‌, च य = शरः, य र = व्यासः 
त्रिज्या-शर =कय-चय=्क च = कोज्या 
ज्या! =च ल =च व 
क छ = त्रिज्या 
कोज्या = क च =\/ त्रिः चल 
«" विज्या - कोज्या = शरः 
= त्रिज्या = २/त्रि «._. च ल > २ गर: 
= २ त्रिज्या -२१/त्रिर - च ल*-रशर: 
= व्यास: - ,/४त्रिः- च लर >२ शर: 
= व्यासः-\/ ( व्याकच क) » ( व्या = च ल) = २ शरः 
= व्यासः -९/( व्या ॐ+ ज्या ) » ( व्या = ज्या ) ज्रः 
२ ७ 
उपपन्नम्‌ । 
“उदाहरणम्‌” 
दशविस्तृतिवृत्तान्तयंत्र ज्या पण्मिता सखे । 
तत्रेषु वद बाणाज्ज्यां ज्यावाणाभ्यां च विस्वृतिम ॥२४॥ 
हे सखे ! जहाँ वृत्त का व्यास मान १० है और जीवा का मान ६ है वहाँ शर 
का मान बताओ । शर से जीवा का मान बताओ। शर और जीवा की सहायता से 
व्यास का मान बताओ ॥२५॥ / 
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सूत्रानुसार हल करने पर :-- 
शरानयन-- 
व्यास = १०, जीवा =६, शर ¬ ? (किम्‌) 
व्यास - ४/व्या -जीवा * 
२ 


जीवा, व्यास का उत्थापन देने पर 
१० -९/१०२ दर 
२ 


१ शर= 


« पार = 


१० ¬ १००-३६ 


२ 
_१० ८४६६ १०-८ 
= 
2072. 
जर १ शर 
शर मान = १ 

जीवानयन 
(२) व्यास= १०, शर = १५ जीवा =? (किम्‌) शध 


५ जीवा=२/ ज (व्या - श) 
उत्थापन देने पर 

जीवा=२\/ १ (१० - १)= २/१५९ 

२२१९३ ०० ६. 
जीवामान=६ । 

शर जीवा से व्यास मान साधन-- 
जीवा =६, श = १, व्यास=? (किम्‌) 
[जीवा २ 


२ 
(2) व्यास = शर ॥ शर 


उत्थापन देने पर 


२ 
व्यास - 0९ 
रासन त्ते 
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व्यास मान १० 
अथ वृत्तान्तस्त्र्यज्रादिनवास्रान्तक्षेत्राणां भुजमानानयनाय- सूत्रम्‌ 
प्रिदयड्टाग्निनमह्चन्द्रस्त्रिवाणाष्ट्युगाष्टसिः । 
वेदाग्निवाणखाइवेश्च खखाप्राश्नरस! क्रमात्‌ ॥४७॥ 
बाणेषुनखबाणैश्च हिद्रिनन्देघुसागरे। 
छुरामदशवेदेशच पृत्तव्पासा समाहृते ॥४८॥ 
खखखाभ्राक सम्भक्ते लम्यन्ते क्रमशो भुजा: । 
बृत्तान्तस्त्यस्चपूर्वाणा नवास्ान्तं पृथक्‌ पथक्‌ ॥४६॥ 

अन्वयः--वृत्तान्तस्म्रस्नपूर्वाणां नवाद्नान्तं पृथक्‌-पृथक्‌ वृत्तव्यासे तरिद्रधङ्कारिन- 


मशचत्द्रः, तरिबाणाष्टयुगाष्टभि:, वेदाग्निबाणखाइवँपच, खबाभ्राभ्ररसँः बाणेष नख 
बाणैश्च, दविद्विनन्देषुसागरे, कुरामदशवेदैएच, क्रमात्‌ समाहते, खखाभ्राके संभवते 
क्रमशः मजा: लभ्यन्ते ॥ ४७-४९ ॥ 

वृत्तान्तगंत समत्रिमुज ठे समनवभुध क्षेत्रों के भुज जानने के लिए वृत्त 
के व्यास को क्रमश; १०३९२३ (त्रिद्वया ङ्।र्नि श्चन्द्रे) ८४८५३ (निगुणाष्टयुगाष्टभिः) 
७०५३४ (वेदाग्निबाणाइवैः), ६०००० (खखाघ्राध्ररसैः , ५२०५५ (बाणेषुनल्- 
बाणैः) ४५९२२ (द्रिद्विनन्देषुसागरेः), ४१०३१ (कुरामादशवेदेशच), से गुणाकर ओर 
१२०००० (खल्ललाभ्राकं) से माग देने पर क्रमशः जो लब्धि होगो वह त्रिभुजादि क्षेत्रों 
की भुजाओं का मान होगा । 


उपपत्तिः--विशत्युत्तरशतांश्पूर्णण्या समा वृत्तान्तगंत त्रिमुजमितिस्तथा नवत्यंश 


ुर्णज्यारूपा वृत्तान्वगंतचतुमु जमितिरिति । अतः द्वादशायुवमिते व्यासे ज्यासाधत- 
विधिना त्रिमुजादीनां भुजमानानि संसाध्य पठितानि । तन्नानुपात:-- 


अभीष्टत्रिमुजमुजमानानि > इष्टव्यासः 
१२०००० मिते व्यासे 


= अभीष्ट शिभुजानाँ भुजमानानि इष्ट व्यासार्धे । 
। 


पन्नम्‌ 
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२२८ : लीलावत्यां 


[| 'उदाहरणम्‌ 77 
सह्रद्वितयव्यासं यदूवृत्त तस्य मध्यतः। | 
संमत्यस्रादिकानां मे भुजान्‌ वद पृथक्‌ पृथक्‌ ॥२६॥ 


जिस वृत्त का व्यास २००० है तो उस वृत के अन्दर बने त्रिभुज, चतुमु ज, 
पष्चभज, षड़मज, सप्तभुज, अष्टभुज, नवमुज क्षेत्रों का भुजमान पृथक्‌ पृथक्‌ बताओ । 


वत्तान्तर्गत त्रिभुज का भुजमानानयन-- 
_व्या?१०३९२३ 
त्रि० Lh १२०००० 

५° व्यास= २००० 
२४४४५१०३९२३ _ २०७८४६ 
०० त्रि० ii - १२०१99 जरण 
== २०७८४६ = १२०८ 

१२०)२०७८४६(१७३२ लब्धिः 


१२० 
८७८ 
८४० 
३८४ 
३१० 
२४६ 
२४० 
६ 
£_ १७३२१ 
२० 
मृजमान == १७३२ १2 
छ २० 
“'वृत्तान्तगंत चतुर्भुज का भुजमानानयन”' 
भु _ब्पा५८४८५३ 
चतुर्भूज का व 
१" व्यास= २००० 
..-च० भ०= १0702८४८५३ १६९७०६ 
१२०१00 १२० 
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वृत्तव्यवहारः २२९ 


१२०)१६९७०६(१४१४ लब्धिः 
१२० 


बृतान्तंगतचतुर्भृजस्यमुजमानम्‌ = १४१ क । 


“वृत्तान्तगंत पश्चभुज का भुजमान” 
पमत _व्या%७०५३४ 
उज का एक डज ee] १२००२२ 


५" व्यासः== २००० 
८ भुजमान =२१०2.% ७०६३४ 
ड १२०११9 
= १४१०९८ 
१२० 
०० १४१०६८ + १२०० 
१२०)१४१०६८(११७५ छब्धिः 
१२० 
२१० 
१९० 
९०६ 
GD 
६६८ 
६०५ 


६८ शेष 


१ 
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२३० लीलावत्यां 
१७ 
र ट्ट १७ 
७ = ११७५ 
११७५ द्र ११ 
३० 


पत्वभुजका भुजमान ११७५ र 
£ 'वृत्तान्तगेत षड्भुज का भुजमानानयन ४“ 
घडभज का भजमान = व्या><६ ७७००७ 
न) = १२०००० 
५" व्यास = २००० 
१ १००० 
२०००१५२॥॥॥॥ _ 8988 


= भुजमान = 2857008 तर 
२ 


= १००० 
षड्मुजमान = १००० 
“वृत्तान्तागंत सप्तभुज का भुजमानानयन 
सप्तभुज का मुजमान = 
% व्यासः= २००० 
२४७५२०५५ 
१२०१99 
> १०४११० _ १०४११ 
१२५ १२ 
* १०४११ = १२= 
१२)१०४११ (८६७ लब्धिः 


०० सप्तमुज का मजमान = 
> 


७ 
~ ८६७३३ ससभुजका मुजमान 
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पापा — 


तत्तव्यषहारः २३१ 


“'वृत्तान्तर्गेतअष्टभुजका भुजमान” 


अष्टमुजका भुजमान = “7० 
` १२०००० 


५" व्यास = २००० 
२०१8५४५९२२ 
१२००0१ 


र १८४४ 
१२० 


५ अष्टमुजका मुजमान 


९१८४४5 १२० ८७ 


=» १२०)९१८४४(७६५ लब्धि 
८४० 
७८४ 
७२० 
६४४ 
६०० 
-४४शेष . 


RT 
दर 200८ 


३० 
११ 
अष्टमुजका मुजमान = ७६५ ३० 


७६५ 


“वृत्तान्तगंत नवभुजका भुजानयन” 


व्यास%४१०३१ 
नवभुजका भुणमान---- १२०००० 
% व्यास २२००० 
२000५४१०३१ 
“ तवमुज का भुजमान = रर = 
_८२०६२_ 
१२० 


~ ८२०६२२ १२०० > 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


२३२ ` छीलावत्यां 


१२ ०१८२ ०६२ ६८३ लब्धि 


७२० 
१००६ 
९६० 
४६२ 
RRs 
१०२ शेष 
३४ १७ 
« १८३१०१ = ६८३२४ = ६८३१७ 
रि १८३५५३ RR SN 
१४७ २० 
१७ 


नवभुजक्षेत्रका भुजमान = ६८३ २० 


“स्थूछजीवाज्ञानार्थ लघुक्रियाकरणसूत्रम्‌” 
चापोननिध्नपरिधिः प्रथमाह्वयः स्थात- 
पञ्चाइतः परिघिवर्गचतुर्थमागः । 
आद्योनितेन खलु तेन भजेच्चतुध्न॑- 


व्यासाहतं प्रथममाप्तमिह ज्यका स्यात्‌ ॥५०॥ 


अन्वयः --चापोननिध्नपरिधिः प्रथमाह्वयः स्यात्‌ । परिधिवगंचतुथंमाग: पश्चाहतः 
आद्योनितेन खु तेन चतुध्ने व्यासाहतं प्रथमं भवेत्‌ आध्तं इह ज्याका स्यात्‌ ॥ ५० ॥ 

परिधि में चाप को घटाकर शेष को चाप से गुणा करने पर जो फल 
होता है उसे प्रथम (आद्य) कहा गया है। ५ गुणित परिधि वर्ग के चतुर्थाश् 
में प्रथम ( आद्य ) फो घटाकर जो शेष बचे उससे चतुगु णित व्यास और प्रथम 
(आद्य) के गुणनफ से भाग देने से जीवा होती है ॥ ५० ॥ 


स्पष्टार्थं सूत्र :-- 
(प ¬ चा) चा< प्रथम (आद्य) 
27 2४ आया (पवा) चार > (प-चा) चा 
न (पद्म चा) चा ` 
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वृत्तव्यवहारः र २३३ 


उपपत्तिः--अत्र पूर्णज्यामेव ज्या प्रकलप्योपपाद्यते-- 
या % (प -चा)चा_ % (प -चा)चा _ जी 
का-(प-चा)चा ता! 


अत्र यदि चाप मानं परिधेः षष्ठांशमितं तदा तस्य जीवायाः व्यासाद्धत समत्व- 
'ददाँनादुत्थाप्यते-- 


प।प 
वा «(००३ हु पव या ब्पा जीवा 
सि । इढआा-पयर २ 
का (ष ब ३६ आ-५यः २ 


यदि चापमानं परिध्यधंसमं तदा तस्य जीवाया व्याससमत्वादुत्थापनेन च 
थुबंवज्जातस्‌- 
या? पः 
काऱ पर मा 
३६ या > व्या-५ प - व्या 
१० 
तथा च ४ का २ व्या - व्या % परप" > या पुनराभ्यां 
तुल्यपथाम्यां समीकरणात्‌ 


न्स्प या । 


पर 
का = 


व्या(४का-प*} 
पंप पु नात 


तथा पूर्वोक्तं मानम्‌ - न्या 


अत्र 'का' अस्योत्यापनेन जातम्‌ । 
व्या ( पप - पः) 
च्य्ठ "न्न 
पुन: या, का अनयोरुत्य।पनेन 
_ ४ब्या(प-चा)चा 


या =४य्या 


जातस्‌ 


४ व्या ९ प्रथम 
आओ -.--पपफफिलशिणण्णण0१0णा 


ज्या 
पप 


- प्रथम 


उपपन्नम्‌ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


२३४ लोला वत्यां 


“उदाहरणम्‌” 
अष्टाइशांशेन वृतेः समानभेकादिनिघ्नेन च यत्र चापम्‌। 
पृथक्‌ पृथक्‌ तत्र बदाशु जीवां खाकर्मितं व्यासदलं च यत्र ॥२६। 
जहा वृत्त का व्यासाधे १२० है और वृत्त का एकादिगुणित १८ वाँ माग 

चापमान है तो वहाँ उस वृत्त को जीवाओं का मान पृथक्‌ पृथक बताओ ॥२६॥ 
हल :-- न्यास: 

५" व्यासाधें = १२० न 

०५ व्यास= १२०५२ 


= २४० व्यास 
“व्यासेमनन्दारिनिहते ०” i nas 
CTS TET 
स्च्य्श्श्ख्य्श््य्ष्य्य्य्य्च्य्ः् 
इत्यादि सूत्रानुसारेण पयाय 
१” व्यास 2२४० तो 
-* सूक्ष्परिधि == २३१२७ 
१२५० 
उत्थापन देने से 
सूक्ष्म परिधि २४०५३९२७ ९४२४८० 
१२५० १२५० 
९४२४८० = १२५० 
१२५०,९४२४८०(७५ ३ 
८७५० 
६७४८ 
६२५० 
४९८० 
३७५० 
१२३० 
१२३ 
ऱ्य ७ 
५३३ रपद स्वल्पान्तरात्‌ 
सूक्ष्मपरिधिमान = ७५४ | 
परिधि का १८ बाँ भाग करने पर 
७५४  , ६ 
१८ २१ १८ 
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वृत्तव्यवहारः २३५. 
स्वल्पान्तरात्‌ 
४१३2 ४२ 
४२ को एकादि अक्कों से गुणा करने पर-- 
४२ > १८४२ 
४२ ५२८४ 
४२ * ३= १२६ 
४२ ~ ४= १६८ 
४२ ५ ५८२१० 
४२ > ६= २५२ 
४२ > ७=२९४ 
४९ > ८८०३३६ 
४२ % ९३७८ 
परिघ = ७५४ 
चाप= ४२, ८४, १२६, १६८, २१०, २५२, २९४, ३३६, ३७८ में ४२ कए 
अपवतन देने पर 
अपवर्तित परिधि= १८ 
अपवतित चाप = १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९ । 
प्रथम जीवा-- 
अब एकादि चापों की जीवा बनाने के लिए सूत्रानुसार देखें-- 
जीवा = व्या (प~ चा) चा 
५--- (प-चा) चा 
उत्यापन देने से 
= २४० 
परिधि == १८ 
चाप = १ 
०१ बोवा द 
७०१८ _(१८-१ १ 
¥ 
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२३६ छीळावत्यां 


= _९६० (१७) १ 


८१ 
ELS 
ने न्य (१७) १ 
४०८० 
__९६० १ १७ १४१० _ ४०८० 
४०५-१७ ३८८ ९७ 
९७ 
६ 


== ४२ स्वल्पान्तरसे 
९७ 
प्रथम जीवामान = ४२ । 
(द्वितीय जीवामान-- 
सूत्र त” 
नीवा = ४ व्योश(प ¬ चा) चा _ 
NI (प - चा)चा 
Mit 
, व्या= २४०, परिधि = १८, चाप = २ 
उत्थापन देने से Sr 
जीवा = ९२४० (१८- २) ९ 


दे 
+- (१४- २)२ 


जीवा= ९६० (१६) ५ २ 


५५३२४ (१६४८२ 
६०३२ ३०७२० 
४०५-३२ ३७३ 


=° ३०७२० = ३७३ 
१ ३७३)३०७२०(८२ 
२९८४ 


८८० 
७४६ 


१६४ 
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बुत्तव्यवह्वार: २३७० 


१३ 
-० ८२---- २ 
३७३ स्वत्पास्तरसे 


द्वितीय जीवामान--८२ । 
तृतीय जीवामानानयन :-- 
व्यास= २४०, परिधि -- १८, चाप= ३ 
उपयुक्त सूत्र में उत्यापन देने से 
«० जीवा = व्या (प-चा)चा 
ने 
नप (प-चा)चा 


४ ४८२४० (प-चा) चा 
[2] जोवा ४ ३9 0:0 पे नल 


८४२६ २४० (१८-३) ३ 
८१ 
3४ (८-३) ३ | 
_९६० ५ (१५)५३ ९६०५४५ 
४०५ (१५)५३ ४०५-४१५ 
—_४३२०॥ _ ४३२० 
३६॥ ३६ 
* ४३२०+ ३६ 
३६)४३२०(१२० 
RN 
७२ 
७२ 
so 
घ्= १२० लब्धि अर्थात्‌ 
१२० तृतीयं जीवामान। ' 
चतुर्थ जीवामानानयन :-- 
बोवा ४ व्या पि चा या (प-चा)चा 
न - (प - चा) चा 


व्यास= २४०, परिधि== १८, चाप=४ 
उत्पापनसे 
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= जीवा = ५१८ 
¥ 

_९६० (१४४ 7 
८१ 

दे “(१८-४)४ 


न जीवा = 


छिप - पद - ३४९ 
= ५३७६० + ३४९८८ 
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४ व्या (प॒ - चा) चा 
५" जीवा = र्रा 
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च्या = २४०, परिधि--१८, चाप=५ 
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३४० 
२८४० 
२७२० 
१२०० 
१०२० 
१८० शेष 


धिकं रुपं ग्राह्यम्‌ 
(आधे से अधिक शेष बचे तो १ मानकर लब्धि में जोड़ने से फल होता है ।) 
== १८३ लब्धि 
+ १ 
१८४ पच्चम जीवा मान 
षष्ठ जीवामान :-- 
स 
जीवा = व्या (प -चा)चा 
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प 
न्न पिया) शा 


व्या = २४०, परिधि= १८, चाप = ६ 
उत्थापन से 


जीवा == ॐ > २४० (१८-६) ६ 
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(यदि आधे से अधिक शेष बचे तो एक मान कर रूब्धि में जोड़ देते हँ ।)) 
२०७ लब्धि 
+१ 
२०८ लब्धि हुई 
_ षष्ठ जीवामान २०८ 
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४ व्या (प- चा) चा 
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सूत्र :-- . 
५ जीवा=*.्या (१ ~ चा) चा 


ज (प - चा) चा 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


~ 


f 
| 


बृतच्यव द्वारः . २४१ 
व्यास= २४०, अप. परिधि = १८, चाप --८ 
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१२५ = ७६८०० 77 ३२५= 


३२५)७६८०० (२३६ लब्धि 
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९७५ 
२०५० 
१९५० 
१०० शेष 
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नवम जीवामान :-- 
सुत्र डल र 
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व्यास=२४०, अप. परिधि = १८, चाप = ९ 
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४५२४० (१८-९) ९ 
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_ _९६० (१८-९) ९ 
५५३२४ 
प (१८-९)९ 


__ ९६०५९९ _९६० > ८१ 
४०५-९५९ ४०५ - ८१ 


=° ७७६०८ ३२४ 
३२४ 


३२४ ) ७७७६० ( २४० 
नवम जीवामान = २४० 


चापानयनसूत्रस्‌ 
डपासाब्धिधातयुतमौर्षिकया विभक्तो 
जीवाड घ्रिपञ्चगुणितः परिघेस्त वग: । 
` लब्चोनिताता्‌ परिधिषगचतथमागा- 
दाप्ते पदे बतिदलात्‌' पतिते धतुः स्यात ॥४१॥ 
अन्वयः--जीवाइ्घ्रि पच्चगुणितः (परिधेस्तुवर्ग: व्यासाब्धिघातयुत मौविकया 
विभक्तः लब्धोनितात परिधिवर्गेचतुर्थभागात्‌ आप्ते पदे बृतिदलात्‌ पतिते धनु 
स्यात्‌ ॥ ५१ ॥ 
पञ्चगुणित जीवा के चतुर्थांश को परिधि वर्ग से गुणाकर जो लब्धि 
प्रास हो उसमें जीवायुक्त चतुगु णित व्यास का भाग देने पर जो छब्धि हो उसको 
परिधि वर्ग चतुर्थांश में घटाकर शेष के मूल को परिधि के आधे में घटाने से चाप 


सान होता है ॥५१॥ 


स्पष्टता के लिए सूत्र देखें 
| जीवा >८ पष * 
प८ 251० 0300002002 धय | 
जेलर: /४ ` ` व्याऊजीवा 
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वृत्तग्पवहारः 
उपपत्तिः--पूर्वोक्ते ५० संख्याके सूत्रे साधितं 
ज्यामानमु = *-॥ प्रथमं भा० : , 
प्‌ प < $ 


२४३ 


>> प्रथम 


५ पर 

अतः प्रथमं मानम्‌ = ee 2 
USP 2 

यतो हि (प - चा ) चा=चा %प - चार 

अतः चा2- ( चा प )= -ळ - 

तथा च 


=o 


पर _ पर 
चा*-चा%प+ = _ 
४ ¥ ल 


. अतः मूलग्रहणेन जातम्‌ . . 


अत्र ऋणमूलग्रहणेन सिद्धिः 
अतः चा = र - मूलम्‌ 
९ ६६४६ ६ न उपप्ध्नम्‌ «7 

| उदाहरणम्‌ - 
विहिवा इह ये ५ गुणास्ततो बद तेषामधुना घनुर्सितिम्‌ । 
यदि तेऽस्ति घघुगु णक्रिया गणिते गाणितिकातिनेपुणम्‌ ॥२७॥ 
हे गणित को जानने वाले ! यदि तुम जीवा और चाप के गणित में 


निपुण हो तो पूर्व साधित जीवाओं के चाप का मान बताओ ॥२७॥ 


न्यास :--ज्याः ४२। ८२। १२० | १५४। १८४। २०८। २२६। २३६ । 


२४० । स एवापवत्तितपरिधिः १८ व्यासा--(२४०) ब्धि (४' घात ९६० युतमौ- 
विकया--१००२ ऽनया जीवाङ्घ्रिणा ०३५ पद्॑चभि ५३च परिधे--१८ वंगो ३२४ 
गुणितः १७०१० भक्तो रूब्घः ( १७ ) अत्राद्धूलाघवाय चतुविशतेह्येंधिकसहत्रांदा- 
युतो गृहीतोऽनेनोनितात्‌ परिधि--१८ वगे-- ३२४ चतुथंभागात्‌ ६४ पदे प्राप्ते (८) 
डति (१८) दलात्‌ (९) पतिते (१) जातं धनुः । एवं जातानि धनूंषि १। २॥ 


३।४।५।६।७॥।८। ९ । एतानि परिध्यष्टादर्शाशेन गुणतानि स्युः । 
॥ क्षेत्र व्मवहारः समाप्त: ॥ २ 
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=९ - ८=१ 
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द्वितीयचापानयन 


EAE | पर 
चाप tS | 
0 a 

४ व्यापूज्या . 
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Be मम 
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चाप= १८ १८: १४ 
कन (ल 
र १ ४ ' ४%२४० +८२ 


[a 
४ % २४०४८२ 


Is «०० 
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चाप = ९ - , ८१ न 
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५० २३२१० स्वल्पान्तरात्‌ 
* "कृश = ३२ स्वल्पान्तरात् 
अत: चाप. ९ -/८१ - ३२ 
२९ -५/४९र 
७२९ -- ७७८०७ २ 
द्वितीयचापमानम्‌=२ 
तृतीयचा' 
व तृ पमानानयत्त 
--:-> या 
चाप =". ज्म पा” ज्या %५%प% 
२ (--, 7 ४ 
४८ ४ व्या-ज्या 
“तृतीय जीवा=१२०, प=१८, व्या=२४० 
उत्थापन देने पर-- 


क) 
| र 


चाप = २ ४ ४,८२४०--१२० 
१८ ६००% ३२४ , 
चाप सर २३; fs नड A य fii का ०५४ (0 ६४ 
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चाप= ९ | ८१ ४८६०० 
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४८६०० 
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प्‌ प्‌ । ¥ 


त्र~-चाप = -+ | 
श्‌ र्‌ ॥ 1 ४ व्या-+-ज्या 


प८-१८, व्या=२४०, ज्या=२४० 
उत्थापन से-- 
ST ST 
५ %२४०%१८ | 


-चाप | १८० -| 
¥X २४०२४० 
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| १२०० » ३२४ 
०-1 <_ य के ¥ 
२ ¥ _ ९६०-२४० 


( १२०० % ८१ 
= ९. os 
44 ९६० -- २४० 
४० १२००--८१ 5-८१ 
९६०+ २४० 
१८ 


4 माप नर "४८१ - ८१ 
=९/० 
नवमचापमान=९ 


श्रीभास्कराचायंविरचित लीलावती कें. क्षेत्रव्यवहार का 
डॉ० रामचन्द्र पाण्डेय कृत हिन्दी भाषानुवाद समास । 
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खातव्यवहारः 


खातस्य घनफलानयनसुत्रम्‌ 


गणयित्वा विस्तार बहुषु स्थानेषु तद्यतिर्माज्या । 
स्थानकसित्या सममितिरेवं देघ्ये च वेधे च। 
क्षत्रफल वेघशुणं खाते घनहस्तसख्या स्यात्‌ ॥१॥ ` 
अन्वयः--बहुषु स्थानेपु विस्तारं गणयित्वा तद्युतिः स्थानकमित्या भाज्या तदा 
सममिति स्यात्‌ । एवं दैघ्यें वेधे च सममितिः साध्याः क्षेत्रफलं वेधगुणं खाते घनहस्त 
संख्या स्यात्‌ । १ । 


जिस खात ( तालाब, खोदा हुआ गड्ढा इत्यादि ) की लम्बाई, चौड़ाई 
व गहराई समान न हो अर्थात्‌ तीनों का माप पृथक्‌-पृथक्‌ हो तो उसे असम खात 
कहते हैं । ऐसे खात को कई स्थानों से मापकर उन मापों के योग में माप संख्या से. 
भाग देने पर असमखात का सममान होता है । इसी प्रकार असमखात की लम्बाई, 
चौडाई और गहराई को पृथक्‌-२ सममान में बदलकर समदेध्यं, समविस्तार,, 
समवेध को परस्पर गुणा करने पर खात का घनफळ होता है । १ 
उपपत्ति:--आयतादिषु खातेषु सवंस्थानीय दैध्यं-विस्तारयोर्योगः भुजसंख्यामानेनः 
विभज्य सममितिज्ञायते । 
दैर्घ्यं + विस्तार 
अर्थात्‌ - जुजलुस्या 
दैर्घ्यम्‌ % विस्तारः =आयतक्षेत्रफलम्‌ । 
अतोऽनुपातेन--रूपवेधे इदं घनफलं तदेष्टवेधे किमति जातमिष्टवेछें 
घनफलम्‌ । 


== सममिति । 


उपपन्नम्‌ 


उदाहरणम्‌ : 
शुजवक्रतया देध्यं दशेशाककरेमितप्‌। , 
तरिषु स्थानेषु पटपन्चसपसहस्ताध्त्र विस्तृतिः ॥ १॥ 
यस्य खातस्य वेघोऽपि द्विचतस्त्रिमितः सखे । 
तत्र खाते कियन्तः स्युधेनहस्ता; प्रचक्ष्व में ॥२॥ 
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हे सखे ! किसी खात का वक्रता के कारण तीन जगहों का दैध्येमान 
(लम्बाई) १०, ११, १२ हाथ है, तीन स्थानों का विस्तारमान (चौडाई) ५, ६, ७ 


"हाथ है तथा तीनों स्थानों का वेघमान (गहराई) २, ३, ४ हाथ है तो खात का ` 


"घनफळ क्या होगा ? मुझे बताओ ॥१, २॥ 


न्यासः-अत्र सममितिकरणेन विस्तारे हस्ताः ६, दैध्ये ११, वेधे ३, यथोक्त 
-करणेन लब्धा घनहस्तसंख्या १९८ । 


प्रश्‍नसाधनविधि-- 
समदैध्ये (सम लम्बाई) --दैष्ययोग = १०५११५१२ 2. ११ 
र दघ्येसंख्या ३ ट्र 


समदेघ्येमान<११ हाथ 


नसमविस्तार (सम चौड़ाई) बि क == ६ 


समविस्तारमान = ६ हाथ 


सुसवध बैद्य „२३२४ ४ 
वेघसंख्या ३ ड 
समवेध= ३ हाथ 


.. समखातक्षेत्रफल=समदैष्यं >< समविस्तार 
= ११> ६६६ समक्षेत्रफल 


-समक्षेत्रफल >< समवेध --खातघनफल 
६६ * ३१९८ खातघनफल 
खातान्तरे करणसूत्रं साधं वृत्तम्‌ 
खातघनफल सूचीघनफलायनसूत्रम्‌ 
सुखजतलजब्युतिजक्षेत्रफलेक्य॑ हृतं षड्भिः । 
क्षेत्रफलं सममेवं वेधगुणं घनफलं स्पष्टम्‌ । 
समखातफलभ्यंशः धचीखाते फलं भवति ॥२॥ 


` अन्यवः-मुखजतलजत्य,तिजक्षेत्रफलँक्यं पड्भिः हृतं एवं क्षेत्रफल स्यात्‌ वेध गुणं 
| स्पष्टं घनफलं भवति । समखातफलत्यंशः सूची खाते फं भवति । २ 


| ८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


७ 
PR SS की औक... >> ओळी. अक ओट SO ROP DEON शकय > CN SED 


वृत्तव्यवहार: > २५३ 


जिस खात के मुख की लम्बाई चौड़ाई तल की लम्बाई चौड़ाई के बराबर न 
हो उस खात के मुख के क्षेत्रफल तल के क्षेत्रफल व युतिज क्षेत्रफल (मुख की 
लम्बाई चौड़ाई में क्रमशः तल की लम्बाई चौड़ाई जोड़ने पर जो युतिज 
लम्वाई चौड़ाई होगी उससे साधित क्षेत्रफल तदुतिजक्षेत्रफल होता है। ) के 
योग में ६ से भाग देने पर समक्षेत्र होता है। समक्षेत्रफल को वेध ( गहराई ) से 
गुणा करने पर स्पष्टखातघनफल होता है और समखात के घनफळ का ' तृतीयांश ` 
(३) सूचीखातघनफल होता है । २, 


उपपत्तिः-यस्मिन्‌ खाते उपरिस्थित मुखस्य देघ्यं-विस्तारमानात्‌ तळस्थितं ` 
देघ्येविस्तारमानमल्पं तदा चतुर्षु कोणेषु चत्वारि सुचीक्षेत्राणि चतुर्भजाधाराणि ` 
उत्पदचन्ते । चत्वारि त्रिभुजाकाराणि खातेक्षेत्राणि मध्ये च तलस्थितं दैघ्ये-विस्तार 
युतं खातक्षेत्रम्‌ । सर्वेषां घनक्षेत्राणां घनफलयोगमभीष्टघनफलमिति । 


कोणगतचतुर्भुजफलम्‌ = (मुखविस्तार ¬ तलविस्तार) ,. (मुखदैष्यं - तलदै०) 
रे ती शि 
वेधेन संगुण्य त्रिभिर्भकते सति-- 


. वि. - त. वि.) (मु. दै. - त. दे. 
(मु. वि.-त न) (मु. दे. - त. दे.) = जरा 


त्रिकोणखातस्य फलां तर -_ तस्तार = भ. 
वेध = को 
तलदैध्य = वेधः 


अतः (मु. विः - त. वि.) वेध % तलदेष्यंस कर कक वेध > तलदेष्यंम्‌ हाचा 


द्विगुणिते सति पारवंद्दयफलमु = 
२%(मु. वि. - त. वि.) वेधत. दै. 
२>२ 


_ (मु.वि.-त.वि.) वेध>त. दे. 
२ 


एवमेव विस्तारपारवंद्रयफलम्‌-- 
(मु. दे. - त. दै.) वेघशत. वि 
र 


तथा च. त. वि.» त. दे.)वेघ--मध्यल्वातघनफलम्‌ 
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तत: सर्वयोगेनाभीष्टखातघनफलमिति ` 
(मु. वि.-त. विः) (मुः दे. - तः द.) ते. वि. - त. वि.) (मु. दै. - त. दे.) वे. 
र न 


%- _(मु. वि. - त. वि.)वेशत. दे. _ न 2 त. > दै. 


NR I) 
-=खातघनफलम्‌ । 
_ (मु. वि.*मु. दै. ¬ त. वि. मु. दै--मु. विनतः दतः नए दै. - त. वि.*मु. दै.-मु. वि.>त. दे.+त. वि.*त. द )वे 


मु. दै. - त. दै.)*वे>त. वि त. वि.शत; दैवे. 
र्‌ 


(मू. वि.*त. दै, - त. वित. दै) वे. (मुदः ><त.वि.-त.दै<.त.वि:]>वे 
२ TD HA कर 


ङ्त, वि. त. दै-वे। ` 

ततो वेधतुल्यं सवंगुणं पृथक्‌ कृत्वा योगं विधाय तुल्यधनणेयोर्नाशाच्च जातं 
म्वरूपान्तरम्‌ । यथा 
(२ म. वि." म॒ दै.--त. वि.“म. दै.--म्‌. वि. « त. दै. + रत. वि. त. दै.) वे 


==खातघनफलम्‌ । 
मु. विशमु. दे ---मु. वि श दै.--त. वि »< मु. दै. वे 


त मु. विशत. अः विधतः दःस य दै.--त. वि. त, दै. जच 


मु. वि.>मु. दै. मु. वि. (मु. दे.+ त. दे.) _द 
६ | 
त. वि. ( मु. दे.--त. दे.) +त. वि.%त. दै. 
+ द्‌ 
मु. वि.<मु. दै.--( मु-वि +त.वि. ) (मु.दे.+त.दे.)+त. वि»८त. द. शवे 
हद 7 


><वे 


सुः फ,-+यो. फत. फ. डे 
६ 
उपपन्नम्‌ खातफलानयनम्‌ । 
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"४२०, षड्भिः ६, हृतं जातं समफलम्‌ ७०, 


दृत्तव्यहारः २५५ 


उदाहरणम्‌ 


खे दशद्वादशहस्ततुस्थे विस्तादेष्यं तु तले तदर्थ । 


यस्यां सखे सप्तकरश्व पेषः का खातसंख्या बद तत्र बाप्याम ॥१॥ 
जिस वापी ( तालाव ) के मुख का दैध्यंमान ( लम्बाई ) १२ हाथ 


और विस्तारमान ( चौड़ाई ) १० हाथ तथा जिसके तल की लम्बाई चौड़ाई क्रमशः 


न्मुख की लम्वाई, चौड़ाई का आधा है, एवं हे सखे ! जिसका वेध मान ( गहराई ) 
७ हाथ है तो वहाँ खात संख्या का मान बताओ । 
न्यासः-मुखजं क्षेत्रफलं १२०, तजम्‌ ३०, तद्युतिजम्‌ २७०, एषामैक्यम्‌ 


वेधः ७ हतं जातं खातफलम्‌ घन- 
हस्ताः ४९० ॥४७ ॥ 


सून 


खातचनफळ = (अ कसन रविन) चेव. 


{ मु० फ०-- मुख जक्षेत्रफल त० फ०=तकजक्षेत्रफल ) 
वापी के मुख की लम्वाई=१२ हाथ , _ 
» चौड़ाई=१० हाथ ` 
न्य 77 का क्षेत्रफल = १२१६१०-१२० वर्गे हाथ 
मुखजक्षेत्रफल==१२० वर्ग हाथ 
वापी के तल की लम्बाई--६ हाथ 
र र चौडाई“०५ हाथ 
१ » का क्षेत्रफल == ६५५००३० 
-तलजक्षेत्रफछ = ३० वर्गेहाथ 
वापी के मुख और तळ की लम्बाई का योग=१८ हाथ (तद्युतिज ७०) 
न ४. “की चौड़ाई का योगर१५ हाथ (तद्युतिज चौ०) , 
वापी के मुख और तल के ल०चौ ०योग का क्षेत्र फल<१८५१५-२७*वर्ग हाथ 
- तद्युतिज क्षेत्र फल--२७० वर्ग हाथ 
ल त TR छु चतय छट नेछ छ०)वेध 
चेध=७ हाथ अतः उत्यापन देने पर 
_(१२०+३०#२७०) ५७ ४२० २७ 
= ल 
खातघनहस्तफल = ४९० ॥ 


खातंघनफल = ४९० 
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द्वितीयोदाहरणम्‌ 


खातेऽथ तिम्मकरतुश्यचतद्ुजे च 
किं स्यात्‌ फलं नवमितः किल यत्र वेधः 


वृत्ते तथेष दशविस्तृतिपऽ्चषे घे 
घर्चीफलं वद तयोश्च पृथक्‌-प॒थङ्‌ मे ॥२॥ 
(क) जिस तुल्य चतुभु जाकार खात की एक भुजा का मान १२ हाथ और 
वेधमान (गहराई) ९ हाथ है तो खात का घनफल बतलाओ 
(ख) जिस वृत्ताकर खात का व्यास १० हो और वेधमान ५ हाथ हो उस 
वृत्ताकार खात का घनफळ क्या होगा? तथा उपयुक्त दोनों क्षेत्रों का सूचीः 


घनफल भी पृथक्‌-पृथकबतलाओ ॥ २ ॥ 
न्यासः--भूजः १२, वेधः ९, जातं यथोक्तकरणेन खातफरं घनहस्ता: १२९६ 


सूचीफलम्‌ ४३२ । 
व्यासः १०, वेधः ५ अत्र सुक्ष्म परिधि: “पर 


३९२७ ३९२७ 


छ 


सुक्ष्मक्षेत्रफलम्‌ । वेधगुणं जातं खातफलं श्र 8 


प्र १८४५ 
सूकम सूचीफलम्‌ १२०९ ts 
इति खातव्यवहारः समाप्तः । 
तुल्य चतुर्भृजाकार खात 
सूत्र-- तुल्य चतुभु 
तु० चतुभु जाकार खात का घनफल --भ्‌२ » वेध । 


तुल्य च० खात का सूची घनफल-- पु वेध. 


तु० च० खात का घनफल=भु* > वेध 
(क) "५"भु-१२, वेध=९ 
= घनफल = १२२५९ 
१४४  ९=१२९६ घनहस्तफल । 
&* सूची घनफल वज ण. 


१४४ ५ ९ 
टर सः = २ सूचीघनहस्त फल ॥ 
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बृत्तव्यवहारः २५७ 


ढृत्तखात का घनफल =वृ० क्षे० फ > वेध 
०” दत्त क्षेत्रफलका या 
«« व्यास=१० 
३९२७५ब्यास 
+ परिधि = वरद 
_२९२७ > १० _ ३९२७ 
१ १२५० १२५ 
_२९२७ * १० ३९२७० ३९२७ 
वृत्त का सूक्ष्म क्षेत्रफल>-2----- रे १११ 
उजा CT Yr 


७ 
बृत्तखातघनफल => नस > वेध 
१” वेध = ष्‌ 


*"* घनफल = 


३९२७ %५_३९२७ 
५० १० 
३९२७ 
ढृत्तखात का सूकम घनफल नव 
बु० क्षे फ० > वेध 
३ 


बृत्त खात का सूची घनफल = 


__३९२७ ०५८५ _ १३०९ 


—= 


५०%३ १० 
ट्र 
वृत्त का सूकम सूचीघनफल= ग्य 
. अथवा 
बृत्तखात का स्थूल घनफल 5१० क्षे” फ० > वेध 
रं वण क्षे० फ० --प>व्या 
०" ठयास --१० 
= क्षे० फक कपः न 
१७ ली ० 
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२५८ लोलावत्यां 
_व्या. ५ २२ _१०* रर 
७ ७ 
दृत्त का स्थूल क्षेत्रफल = 
वृत्त का स्थल खात घनफल=ड० क्षे फ> वेध 


__५५०_ ५ = २०६०स्थुलखातफल 
७ 


बृ० क्षे फशवेध 
बृत्त का स्थूल सूचीफल= डू 7 


_५५००५ _२७५ 


= फः 
७३ २१ सूचक 


खातव्यवहार का हिन्दी भषानुवाद समाप्त । 


चितिव्यवहारः 
चितौ करणसूत्रम्‌ 
उच्छ्येण गुणितं चितेरपि क्षेत्रसम्भवफल घनं भवेत्‌ । 
इष्टिकाघनहृते घने चितेरिष्टिकापरिमितिश्च लभ्यते ॥१॥ 
इष्टिकोच्छूयहदुच्छितिश्चिते स्युः स्तराश्च दुषदां चितेरपि । 
अन्वयः-उछ्येण गुणितं क्षेत्रसम्भवफलं किल चितेः घनफलं भवेत्‌ । चितेः 
चने: इष्टिकाघनहृते इष्टिका परिमितिश्च ळभ्यते । चितेः उच्छितिः इष्टिकोच्छ्यहृत्‌ 
स्तराइच स्युः ( एवं ) दुषदां चितरेपि ॥ १॥ 
` चिति ( उपयुपरि क्रम से रखे हुए इंट, पत्थर आदि ) के क्षेत्रफल को चिति 
की ऊँचाई से गुणा करने पर चिति का घनफल होता है। चितिघनफल में 
इंटघनफल का भाग देने पर ईंटों की संख्या होती है ॥ चिति की ऊँचाई में ईंट ' 
"की ऊँचाई की भाग देने पर स्तर ( पंक्ति ) संख्या होती है। इसी प्रकार पत्थर 
की चिति का भी फल कहना चाहिए ॥१३॥ 


८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


चितिव्यवहार: २५९ 
उपपत्ति:--चितेः क्षेत्रफलमू--दैध्य॑ > विस्तार: । 
घनफळम्‌ =दैध्यं > विस्तार: > उच्छितिः 
एवमेव इष्टिकाया: घनफलम्‌=देध्यंस्‌ + विस्तार: )९ उच्छितिः 
अतोऽनुपातेन -इष्टिक।घनफलेनैका इष्टिका लभ्यते तदा चितिघनफलेन 


-किमिति जाता 


चितिघनफलमु 
१२ चि =चिति सम्वन्धि इष्टिका संख्या । 


इष्टिकाघनफलम्‌ 
एवमेवानुपातेन- - 
१ % चितेरुच्छाप 
कानात =इष्टिका पंक्तिसंख्या । 
उपपन्नम्‌ 
उदाहरणम्‌ 


अष्टादश्ाङगुलं दध्यं विस्तारो दादशाङ गुलः 
उच्छितिरूपड पुला यस्यामिष्टिकास्तादिचितौ किल ॥ १॥ 
यद्विस्ततिः पण्चकराष्टहस्त 
देध्येश्च यस्या श्रिकरोचि छतिइच । 
तस्यां. चितौ किं फलमिष्टिकानां 


संख्या च का ब्रूहि कति स्तराइच ॥२॥ 


१८ अंगुल लम्बाई, १२ अंगुल चौड़ाई, ३ अंगुल उचाई वाले इंटों की एक चिति 
है। जिस की लम्वाई ८ हाथ, चौड़ाई ५ हाथ, ऊँचाई ३ हाय है। तो उस 
चिति में इंट व स्तर ( पंक्ति ) की संख्या क्या होगी ? ॥ २॥ 


न्यासः-इष्टिकायाः घनहस्तमानम्‌_- चितेः क्षेत्रफलम्‌ ४०, उच्छ्येण गुणितं 


चितेःघनफलम्‌ १२० । लब्धा इष्टिका संख्या २५६० । स्तरसंख्या २४। एवं 
पाषाणचयेऽपि । 
उदाहरण -चिति का क्षेत्रफल=ल० > चौ० 
= ८५५४० वग हाथ 
चिति का घनफल==क्षेश फ० १६ उचाई 
= ४० > ३१२० घन हाथ 
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२६० 


लीलावत्यां 


ईंट का घनफल निकालने के लिए अंगुलात्मक मान को हस्तात्मक बनाने पर-_ 
ईंट की लस्बाई-- 
२४ अंगुल= १ हाथ 
प १८ ३ 
=“ = ^ हाथ । 
१८ अंगुल न्कल ह्‌ 


ईंट की चौड़ाई 
२४ अंगुल=१ हाथ 
2 २१२ 0 
स्तन -- हाथ। 
१२ अंगुल-3 22 र्‌ ह्‌ 
ईंट की उचाई 
२४ अंगुल= १ हाथ 
८ ३_१ 
= = --- हाथ । 
श २४ ८ ह्‌ 
, ४" इंट का घनफल=छ० ><चौ०>९उ० 
उत्थापन देने पर A 
रे २८ शी. xl 23301 
४ र ८ दड 
चितिघनफल 
इंटघनफल 
१” चि० घ० फ०==१२० घनहस्त । 


घनफल > घन हाथ 


ईंट, संख्या = 


। 0 | कामा के 
५ ई० घ० फ० = द्र जनहस्त । . 


a ईट संस्थान = र = २५ ६० 
हना | रज 
कुल ईटों की संख्था=२५६०' 
- चिति उचाई 
स्तर सख्या = ज 
रट उचाई . 
चिति को उ चाई=३: हाथ 
ईट उचाई=-- हाथ 
स्तर सस्या = न्स ०२ २४ स्तर । 
त्र त ऱ्य 
इसी प्रकार पत्यर आदि की चितियों का भी ज्ञान करना चाहिए । 
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0) 


क्रकचव्यवहारः २६१ 


अथ क्रकचव्यवहारः 
अथ क्रकचव्यवहारे करणसूत्रम्‌ ॥ 
पिण्डयोगदलमग्रमूलयोदे ध्यसङगुणितमङ्गुलात्मकम्‌ । 
जड ७ ° छु, 
दारुदारणपथः समाइतं पट्स्वरेपु विहतं करास्मकम्‌ ॥२॥ 
अन्वयः--अग्रमूल्योः पिण्डयोगदलदैश्यंसंगुणितदारुदारणपथ: समाहतं अंगुरामक 
चेत्‌ षद्स्वरेषु विहृतं करात्मकम्‌ ॥२॥ | | 
जिस लकड़ी की चिराई करनी हो उसके अग्र भाग और जड़ की मोटाई 
के योग को आधा करके उसको लकड़ी की लम्बाई से गुणाकर गुणनफल को दारु- 
दारण पथ ( लकड़ी जितनी जगह से चीरी गयी हो ) से गुणा करने पर १ फल 
होगा, यदि फल अङ्गुलात्मक हो तो उसमें ५७६ का भाग देने पर हस्तात्मक 
फल होता है ॥२॥ 
स्पष्टता के लिए सूत्र देखे 


पिण्डाङ्‌गुल १९ दैधर्याङगुल ५ दारणपथ 
५७६ 
उपपत्तिः-कस्यापि पिण्डस्यैकधरातलस्य क्षेत्रफलम्‌ देयं १८ विस्तारः । 
विषमपिण्डस्य सममितिज्ञानार्थ अग्रमूलयोः पिण्डयोर्योगदलं सममितिः । तत्‌ काण्ठः 
दैध्येण संगुणिते सति क्षेत्रफलम्‌ भवति । 


हस्तात्मकं दारणमानम्‌ = 


हस्तमितौ परिणामनार्थंमायासः 
दैध्यं ( अंगुलानि) , . 
~ दष = व्यं दस्तात्मकमु 


ना = विस्तारो हस्तात्मकः 


द्यं x विस्तारः 
२४ २४ 


___दैध्य॑ > विस्तारः _ दे० ९ वि० 
२४२४ ५७६ 


अत्रानुपात:-- 


अतः क्षेत्रफलम्‌ = 


दै ०> वि ० 
५७६ 
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अत्रैकेन खण्डेन तदा 


२६२ लोलावत्यां 


दारणपथैः किमिति जातम्‌ 


दै० % वि० > दारणपथः ल 
५७६ 
उदाहरणम्‌ 
मले नखाइ गुलमितोऽथ. नृपाडगुलोड्य़ 

पिण्डः शताङ गुल्लमितं किल यस्य देघ्यंस्‌ ! 
तद्दारुदारणपथेषु चतुषु कि स्याः 
दस्तास्मकं बद सखे गणित द्रुतं में ॥१॥ 
हे मित्र! जिस लकड़ी के अग्र भाग की मोटाई १६ अंगुल व जड़भाग 
की मोटाई २० अंगुल है तथा लम्बाई १०० अंगुल और वह ४ जगह से चीरी गयी 
है तो उस लकड़ी का हस्तात्मक मान शीघ्र मुझे वताओ 11१॥ 
न्यास: -- पिण्डयोगदलम्‌ १८, दैघ्यंम्‌ १०० अनेनगुणितम्‌ १८०० दारूदारण 
पथ: ४, हत्वा ७२०० षट्स्वरेषुभिः ५७६ विहृतं करात्मकं १२१/२ दारो्न्यासः 
२०, १६, १००। 


सुत्र -हस्तात्मक मान-एपिण्डाङ्गुल % दै्ध्याङ्गुल > दारणपथ १ 


५७६ 
५ पिण्डाडगुल == रभाग की मोटाई-|-जड़ भाग की मोटाई 
ड २ 
उदाहरण 
= पिण्डाङगुल = प २० हज १८ पिण्डाडगुल 


द २५ 

> है 2८ IODA 

ICT 
प्र ट्र 
२ 


रद 


१. अंगुलमान से हस्तमान बनाने के लिए अंगुलमान में २४ से भाग देते हैं । इसी 
प्रकार यहाँ पर पिण्डांगुल में भी २४से भाग दिया और देर्ध्याझगुल में भी 
२४ से भाग दिया तो इसलिए २४५२४५७६ हो गया। ५७६ से भाग 
देने पर पूरे का मान हस्तात्मक हो जायेगा । 
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क्रकचव्यवहार: २६३ 


क्रकचान्तरे करणसत्रम्‌ 
छिद्यते तु यदि ति्यंगुक्तवत पिण्डबिस्वृतिहतेः पलं तदा ॥३॥ 
इष्टिकाचितिदु पच्चितिखातक्राकचच्यवहतौ खलु मुल्य । 
कर्मकारजनसम्प्रतिपर्या तन्मृदृत्वकठिनस्बबशेन ॥४॥ 


अन्वय:--तियेक्‌ छिद्यते यदि तु तदा उक्तवत्‌ पिण्डबिस्तृतेः फलं स्यात्‌ । इष्टि- 
काचिति दृषच्चितो खातक्राकचव्यवहूतौ तन्मृदुत्वकठिनत्वशेन कर्मकारजनसम्प्रति- 
पत्त्या मूल्यं भवतीति ॥ ३, ४ ॥ 


यदि लकड़ी को तियेंग (चौड़ाई में ) चीरा जाय तो पिण्डमान को 
विस्तृतिमान से गुणाकर गुणनफल को दारणपथ से गुणने पर फल होता है। ईटों 
की चिति, क्रकच और खात व्यवहार में मृदुलता एवं कठिनता के आधार पर मूल्य 
होता है ॥ ३, ४ ।। 
उपपत्ति:--यदि काष्ठखण्डस्य मूलाग्रौ समौ तदा. दैध्येविस्तारयोर्घातः 
क्षेत्रफलम हस्तात्मक॑ करणार्थं पूर्वोक्तविधिना ५७६ एमिविभज्यते । 
उपपन्नम्‌ 
उदाहरणम्‌ | 


यद्विस्वृतिदन्तमिताड गुलानि पिण्डस्तथा पोडश यत्र काष्ठे । 
चेदेष तियंड नवसु प्रचक्ष्व कि स्यात्‌ फलं तत्र करात्मक में ॥१॥ 


इति क्रकचव्यवहारः 


जहाँ लकड़ी की चौड़ाई.३२ अंगुल, मोटाई १६ अंगुळू । उसकी चौड़ाई में ९. 
स्थानों से चीरा जाये तो हस्तात्मक फल क्या होगा ? मुझे बताओ ॥ १॥ 
न्यास:- विस्तृतिः ३२ पिण्डः १६, तयोर्घातः -५१२, पुननंवभिः ९ हुत्वा, 
षट्स्वरेषुभिरभक्तं जातफलम्‌ हस्ताः ८ । 
सूत्र--हस्तात्मक फल = --*--- व्ह 
८” पिण्डाङ्गुल = पि. विस्तृत्यङ्गुल=वि. दारणपथ=दा० प० 
५७६२४२४ 
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२६४ लीलावत्यां 


१ हस्तात पि>वि > दाप 
५" पि=१६, वि=३२, दाप=९ 
उत्थापन देने से 
१६%३२% ९ प 
०३ क ९ स्त मकफल 
हस्तात्मकफल जल्द हस्तात 
॥ क्रकच व्यवहार का हिन्दी भाषानुवाद समास ॥ 
अथ राशिव्यवहारः 


राशिव्यवहारे करणसूत्रम्‌ 
अनशुपुद॒शमांश्ो$णुष्बथकादशांशः 
परिधिनवममाग! शूकधान्येषु वेधः । 
भवति परिधिषष्ठे वर्षिते वेदनिध्ने 
घनगणितकराः स्युर्मागधास्ताइच खायः ।।१।} 


अन्वयः--अनणुषु दशमांशः वेधः स्यात्‌ अथ अणुधान्येषु एकादशांशः वेधः 


शूकधान्येषु परिधिनवमभागः वेध: । परिधिषष्ठि वगिते वेधनिघ्ने सति घनगणितकराः 


स्युः ताः मागधाः खायें: स्युः ॥ १॥ 


मोटे धान्य ( मक्का, धान, गेहूँ आदि) छोटे धान्य ( सरसों, अलसी 


आदि ) शूक धान्य (जौ आदि) के ढेरों की परिधियों का क्रमशः १४ (दशवां), ,: 
(ग्यारहवां), ‡ (नवां) भाग किया जाय तो वेधमान (ऊंचाई) होता है। वेधमान से 
बष्ठांश परिधि वर्ग को गुणने पर घनहस्त मान होता है । जिसे मगध देश में खारी 


कहते हैं ॥१॥ 


म उपपत्तिः--्थूलधान्येषु दशमांशो वेधः इति पारस्परिक: सिद्धान्तः लोके 
प्रसिद्ध: । 


परिधिज्ञानात्‌ व्यासज्ञानायसत्रम 
परिधि % ७ 
रर = व्यासः 
ब्यास > परिधिः 
४ 


= क्षेत्रफलम्‌ 
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राशिव्यवहारः २६५ 
उत्थापनेन -- 
परिधि 2७% परिधिः _ परिधिः १८७ 
२२ २८४ टः ८८ 


=क्षेत्रफलम्‌ 
क्षेत्रफलम्‌ % वेधः == घनफलम्‌ । 
सूची रूपे. धान्यराशिफलम्‌ । समखात फलतः इत्यादिना 
._ प्‌ 2९७५बे पर »वे ५७ 
४५२२५३ ८८५३ 
_प* वे ५७ प२%वे 


्वल्पन्तरात्‌ “प्रखर = = नत 


=धान्यराशिफलम्‌ 
उपपन्नम्‌ 
उदाहरणम्‌ 
समझुवि किल राशिर्यः स्थित: स्यूलघान्यः 
परिधिपरिमितः स्पाद्वस्तषष्टियंदीया । 
प्रवद गणक! खायः किं मिता? सन्ति तश्म्रि- 


न्नथ पुथगणुधान्येः शुकधान्येश्‍च शीघ्रम्‌ ॥१॥ 
हे गणक ! समतल भूमि में स्थूल धान्य का ढेर है और उस ढेर का 


-परिधिमान ६० हाथ है तो ढेर का घनहस्त ( खारी प्रमाण ) क्या होगा ? बताओ 
“यदि यही परिधि सूक्ष्म व शूक धान्य ढेरों की भी होती होतो उनका भी खारी 


प्रमाण पृथक्‌-पृथक्‌ शीघ्र बताओ ॥१॥ 
न्यासः--परिधिः=६० अस्य षड्भागस्य वगः १०० वेधः ६ निघ्नः लब्धा- ` 
खायें: ६०० । 


परिधिः ६०, वेध: ११, फलम्‌ ५४५ रद । परिधिः ६० । वेध ३ रूव्धाखायें: 
६६६३। 
प २ 
सूत्र--सूची घनफल (खारी प्रमाण )= ( न) >वेध । 


स्थूलधान्यराशिमानानयन 
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स्थलधा | प।' 
न न्यफल = | यण 
१ र्‌ १० 


° परिधि = ६० हाथ 


|] ६० च ६० 
"-स्यूलघान्यफल- [ -) “तत 
१०० 
2६79 ,६४ 
=~ X—= चनहस्त 
ARG 15 र 
1 
` अणुधान्यराशिमानानयन 
० AEM 
UT 


SC 
=» सूक्ष्मधान्य क = ( द x जभ 


५" परिधि = ६० हाथ 


„+ सक्ष्मधान्यफल == ९ ) > ९ 


१ ६ १० 
१०० 
2६॥/ ६० ६००० प्‌ 

चिक =-= ५४५--घ 

बेद वव वेव \४१ दव 

“'शुकधान्यराशिमानानयन'” 
५ वेधस्टी =| 
९ ९, 


2041 224“ 
2 शुकधान्यफछ- ( न्‌ ) २८२ 
५" परिधि=६० हाथ 


६० .प 
८१ शुकधान्यफल-(-_) >८ --। 
र ६ ९ 


२००० ८०६६६ 
३्‌ उ ग्रत 
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राशिव्यवहार: २६७ 


अथ भित्यन्तर्बाह्मकोणसंलग्न राशिप्रमाणनयने सुत्रम्‌ 
द्विवेदसत्रि भागेकनिध्नाव तु परिधेः फलम्‌ । 
सिच्यन्तर्वाह्यक्ोणस्थरातेः खगुणमाबिम्‌ ॥२॥ 
अन्वयः--भित्त्यन्तर्वाह्मकोणस्थराश्ञेः परिधेः दविवेदर्सात्रिभागैकनिष्नात्‌ स्वगुण-- 
भाजितं तदाफलं भवति ॥ २॥ 


~ 


घर के भीतर भित्ति (दीवार), अन्तःकोण तथा बाह्यकोण पर छगेः 
धान्य ढेरों के परिधिमान को क्रमशः २, ४, डुँ, से गुणा करने पर गुणनफल में: 
क्रम से गुणक से ही भाग देने पर खारी प्रमाण ( घनहस्त मान ) होते हैं ॥ २॥ 


उपपत्तिः-यत्र धान्यराशिः मित्तिसँलग्ना भवति तत्र धन्यराशिपरिधेरधंम्‌, 
वहिःकोणस्थे राशौ परिधेः पादोनप्तमः, अन्तःकोणगते राशी धान्यराशेश्चतुर्थांशःः 
ग्राह्य: । शेषमनुणुष्वित्यादिना भवितुमहेति । 
उपपन्नम्‌ 


“उदाहरणम्‌' 


परिधिमितिलग्स्य राशेस्मिश्चतकरः किल | 
अन्त) कोणस्थितस्यापि तिथितुर्पकरः सखे ॥१॥ 


बहिष्कोणस्थितस्यापि पञ्चध्ननवपम्मितः । 
तेषामाचह्ष्य मे क्षिप्रं घनहस्तान्‌ पृथकू-पुथक्‌॥२॥ 


घर के भीतर भित्ति ( दिवाल ) पर लगे धान्य ढेर की परिधि का मात 
३० हाथ तथा अन्त: व बाह्य कोण पर लगे धान्यढेर की परिधि का मान 
क्रमश-१५ हाथ, व ४५ हाय है । हे मित्र ! उनका घनहस्त मान पृथक्‌-पृथक्‌ शीघ्र” 
मुझे बताओ ॥१,॥ 

सूचीघनहस्तमान पूर्वोक्त सूत्र “परिधिषष्ठे बिते वेध निध्ने०” के अनुसार-- 


सूचीघनहस्तमान = (=) %वेध । यदि सुचीघनहस्तमान में परिधि कोः 


“द्विवेदसत्रिभागैकनिध्नातू०” से क्रमशः गुणने पर प्राप्त घनहस्तमान में “द्विवेदः 
सत्रि०” क्रम से ही भाग देने पर निम्नवत्‌ फल होते हैं । 
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न्यासः--अत्रांद्यः परिधिद्विघ्नः ६० चतुध्ने: ६०, अपरः सत्रिभागैकनिघ्नः ६० | 
"एषां वेधाः ६ एभ्यः फलं तुल्यमेव ६०० तत्‌ स्वगुणकेन जातं पृथक्‌ फलम्‌ ३००। 
“१५० । ४५० । 


“भित्तिस्थमानानयन” 
र 
| प > २ ) x 
भित्तिस्यस्थूरधात्यघनहस्तमान= - ड्‌ 
*५" परिधि= ३० हाथ 
(= xX र) x ३०२८२ 
६ १० 
०० घनहस्तमान== र 
६०१२ ., ६० 
>>>) 9225 
र 
_ ३६०० ,, ६० 
३६ र 0 
अतः ३०० घनहस्तमान ( =खारी ) 
= 
1 3) x ग 
१भित्तिस्थसूक्ष्मधान्य घनहस्त मानम्‌ = तु 
३०%२\* ., ३२०१२ 
RM 
(१ 
स २ 


न RBIS RoI 
६ / ११ ३६ ˆ ११_ ११ 


_६० ०० x ERR ० ९ --२७२ कद घनहस्तमान (खारी) 


Ce 
$भित्तिस्थशुकधान्यघनहस्तमान = > 3 
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हा ३६०० ६० ६००० 


६ र. जक तर कर 
र क 
__३०००., १ __ ३००० ३ 
ऱ्य 2 ~ = ३३३ -1. 


२६९. 


घनहस्तमान (!खारी ): 


“अन्तःकोणस्थ धान्यमानानयन” 


प % >) xX 
अन्त:को णस्थस्थूरध्ान्यघनहस्तमान== (० १० _ 


५" अन्तःकोणस्थ परिधिमान=१५ हाथ । 


«५ घनहस्तमान 


न द्ध = छू १५० घनहस्त 
पर८/४६२ पX४ 
दृ ) नता 


अन्तःकोणस्थ सूक्ष्मधान्यघनहस्तमान= तः 


१९५८४ ) x XN 


«५ घनहस्त 


६०२१५५४ ६००,६० ६००० 
(<) ३६: ते १. 
है. 


६००० १ १५० = १३६:८घनहस्तमान 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१५४ ) १५%४ (<) ६० 


-२७० लीलावत्यां 


पर८४१०., प 26४ 
» os 
अन्तःकोणस्थशूकधान्यघनहस्तमान = दर । 
= 
ve 
६ ९ 
+¦ घनहस्तमान = र 


२ ६० ००,६० ६००० 
Se --- 26-- —— 
| ६ | टर Fer} MPSS PE, 


१६ धड घनहुस्तमान 


“'बाह्यकोणस्थमानानयन'” 
[प> डी xX 


आए १० 
व्वाह्यकोणस्थस्थूलधान्यघनहस्त मान == 


< 
ड 
बाह्मकोणस्थपरिधिमान == ४५ हाथ 


त्त Xi ४५०८४ 


| 3 ड 
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as 
३ 
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७ INE CIRO 
¥ ४ 
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"२७१ 
== < = ४५० घनहस्तमान 
fs 
-सूक्मधान्यघनहस्तमान =` i 
EE 


Smee “नानक एला 0000 ए१णी0ीशपटी ण णण लिट अब >+- 59. उन 0?श 0४0 0001710000 70, 1, 
जा छ ऱ्य 


राशिव्यवहार: 


| ४५ हो; ४५ ><४ 


3 ३ ६० ९९ ६० 
3 ३ ११ ( ६ । tt 
४ त का 
३ Ey 
३६०० ६० ६००० 
~ ३६ NTE ११ _ ६००० ३ 
EEE क यु 
३ ३ 
४५०० १ 
= = ४०९--- घनहस्तमाच 
११ KT ह 
[| प 
ड) x ३ 
-ञुकधान्यघनहस्तमान = ६ ९ 
डं 
३ 


५८ प = ४५ हाथ 


| ४५ >< र्ये प्र १८ ¥ 
Rn 2 
छ ६ ९ 


¥ 
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== Ro xX ~ ENS = ५० घनहस्त 
९ है. ९ 
राशिव्यवहार का हिन्दी भाषानुवाद समास: 


०११5 
“अथ छायान्यवहारः 
छायाव्यवहारे करणसूत्रम्‌ 
०९ 
छाययोः कर्णयोरन्तरे ये तयोवंगंविश्लेषभक्ता रसाद्रीपवः । 
सैकलब्घेः पदध्नं तु कर्णान्तर मान्तरेणोनयुक्तं दले स्तः श्रमे ॥१॥ 
अन्वयः- -छाययोः कर्ण॑योः ये अनारे तयोः वर्गे विशेषणतया रसाद्रीषवः 
सैकलब्धेः परघ्नं तु कर्णान्तरं भान्तरेण ऊनयुक्तं दले प्रभेस्तः । 
दोनों छायाओं का अन्तर व दोनों कर्णो का अन्तर जो हो उन दोनों के 
वर्गान्तर से ५७६ में भाग देकर भागफल में एक जोड़कर जो फल मिले उसके 
वगँमुल से कणों के अन्तर को गुणाकर गुणनफल में पृथक्‌-पृथक्‌ छायान्तर घटाव 
जोड़कर आधा करने से लघुछाया व बृहद्‌ छाया होती है ॥१॥ 
उपपत्तिः--अत्र: क्षेत्रकल्पनाया छायाद्वयस्य साधनमुपन्यस्यते । 
अत्र य व शांकुः अनेनोत्पादितयोद्द यो र व, व ल 
छाययोः साधनमभीष्टम्‌ : 


Fh कल्प्यते र व==ब्ृहच्छाया, व रू=ळघुच्छाया . 
. अनयोरन्तरम्‌=छा. अ. 
र यऱ्ऱ्वृहत्कर्णः य लस्ऱ्लघुकणं: अनयोरन्तरं 
क अं. । 
प्र ॐ बृहच्छाया + रूघुच्छाया == छा. यो. 
वृहृत्कणं: --लूघुकर्ण: = क. यो. 
छाया वर्गान्तरम्‌ == करणेवर्गान्तरम्‌ । 
अतः छा यो. > श. अ. = क. यो%क अं. ( वर्गान्तर' योगान्तरघातसममित्यादिना ) 
ts छायो % छा अ. 
क. म. 
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छायो > छा. अं, -- क. अं.२ 

क. 
२ के. अ. 

छायो - छा. अं. 


लघुकणेभानम्‌ = 


लघुछायामानम्‌ = 


वर्गान्तरे कृते जातम्‌-- 

छायो % छा. अं. * - छायो %२ छा. अं. ><क. अं. नक. अ. 
_ छायो* ¬ छायो %छा. अं. २+-छा. अं.२ 

है! 
अतः समच्छेदेतान्तरे कृते जातम्‌-- 
छायो" ><छा. अं* - छायो %२ छा. अं. %क. अं२--क. अं४ 
४ क. अं. * 
क. अ* > छायो" - छायो » छा. अं. ५ क. अ.२५२+क. अं.२५छा. अं.२ 
re HT 


१४४ 


= १४४ 
तुल्यधनणंयोर्नाशे छेदगमे जाता 

छायो > छा. अ.*कक. अर - क. अ.* ५ छायो* - क. अ.२५छा, अर 
= ५७६ क. अ" 

ततः समशोधनादिना 

छायो *%छा. अ* ~ छायो*%क. अ* 

= ५७६ क. अ.*+क, अं.\%छाया अं.* - क. अं. ४ 

अथवा 

छायो" (छा. अ.* - क. अ.*)=क. अ. {५७५+-(छा. अर - क. अ.२)} 


क. अ. (५७६+(छा. अ."--क. अ. २ 
तुल्यभजनेन RY क. नर ह. काम 


४/ छायो 5८ | छा. जाब कनक क. अ.* Ea 


एवं योगान्तरयोर्ज्ञाताच्छायाद्वयज्ञानमुपपन्तम्‌ 
"उदाहरणम्‌" 


क क 


नन्दचन्द्रेमितं छाययोरन्तरं कर्णयोरन्तरं बिशवतुएयं ययोः। 
ते प्रमे बक्ति यो युक्तिमान्‌ वेत्यसौ ' व्यक्तमव्यक्तयुक्तं हि मन्येऽखिलयू ।१। 


१. युक्तिमार्गेण मे इति पाठान्तरम्‌ । 
१८ ली० 
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जिन दो छायाओ व दो कर्णों का अन्तर १९ व १३ है। गणित की युक्तियों 
को जानने वाले जो व्यक्ति दोनों छायाओं का मान पृथकपृथक्‌ कहेंगे उन्हे मै 
अखिल व्यक्त (पाटी) और अव्यक्त ( बीज ) गणित का विज्ञ समझूँगा ॥१॥ 


न्‍्यास:--छायान्तरम्‌ १९। कर्णान्तरम्‌ १३ आनयोवंगान्तरेण १९२ भक्ता 
रसाद्रीषवः ५७६ । लब्धम्‌ ३ । सैकस्यास्य ४ मूलम्‌ २ । अनेन गुणितम्‌ कर्णात्तरम्‌ 
२६ द्विष्ठं भान्तरेण १९ ऊनयुतम्‌ ७।४५ तदर्थं लब्धे छाये इ । 2६ तत्‌ कृत्योर्योग- 
पदमित्यादिना जातौ कणी -इ> “२० । 


५७६ - 
सून-- क ब अक ब* १ विद 
लघुछाया र 
५” छायान्तर=१९ 
०० कणान्तर=१३, 
उत्थापन देने पर-- 
SE (वरण (१8 न१ “छा अ. 
क छा. र न 


५७६ 
- १९ 
| ३६१ - १६९ राळ ची 


"| त्ता १ - १९ 
रू, छा. 


--0३/४ - १९_१३>८२-१९ 
२ २ 


ऱ< RRS i लघुछायामानम्‌ 
र र्‌ स्‌ 


` “वुहुच्छायामानानयनम्‌' 
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छायाव्यवहारः 


५" छायान्तर=१९ ` 
~` कर्णान्तर=१३, 
उत्थापन देने से-- 


Sn 


१३ J (१९६ - [वः --१--छा. अ 
ब.छ.= क 


5. आन 
(CEC १२ ४ = 


"न २१९ _२६--१९_४प 
र २57% [cE 
इच्छाया = 


“लघुकर्णमानानयनम्‌' 
सूत्र --- १ 
भुरनकोङेलकण२ । 
१२ शंकु=कोटि, -> ल. छा.=भुज 


|S 1२१२ --- २ 
अतः] 1-१२) ल. क. 


४९] १४४ ४६२५ २५ हुक 


वृहतृकणंमानमु 
सुत 
.भुरै को जनक 
१२ दांकुच्य्कोटि, -- वृ. छा.= भुज 
वृ. कर्ण (१२) 


बृ. क. =| | नर) 
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= AE ५१४४ = || २०२५-५७६ 
४ १ ढ़ 


> 
| स रह ==वृहत्कणेमान्‌ 


छायान्तरे करणसूत्रस्‌- 


शङ्कुः प्रदीपतलशङ्ङृतलाग्तरध्नः 
_ छायाभवेद्विनरदीपशिखौच्य भक्तः । 


अन्वयः--प्रतीपतलशङ्कुतलान्तरष्नः शंकुः विनर दीप शिखोच्यभक्तिः छाया 
` भवेत्‌ ॥ 

दीप तल और शांकुतल के अन्तर ( बीच की भूमि ) को शंकु से गुणाकर 
गुणनफल में, दीप शिखा की ऊँचाई में शंकु को घटा कर शेष से भाग देने पर 
छाया होती है । 

उपपत्तिः--ग्रष्टव्यं क्षेत्रम्‌ । अत्र दीपशिखौच्यम्‌, शंकुः, दीपतलशंकुतलान्तरमिति 
_ त्रयो$वयवा: । 


अ क्षेत्रे--अ स =दीपशिखोच्यम्‌ 
— पर= शाकु 
ब ३ ` स र.= दीपतळशंकुतलान्तरशूमिः 
अत्र स र=य व 
स ज य्‌ र द=शंकुच्छाया । 


दीपशिखोच्यम्‌-शांकुः =बस-य रम्भ स-वस 
^ अव य, / य र द त्रिभुजयोः साजात्यादनुपातः 
प्रदीपतल शंकुतलान्तरम्‌ % झंकुः _य व ५ य र 
(दीपशिखोच्यं ¬ राकु: ) अव 
=छायामानम्‌=र द 2 उपपन्नम्‌ 
उदाहरणम्‌ 
शंइप्रदीपान्तरभूस्त्रहस्ता दीपोच्छितिः सार्थकरत्रया चेत्‌ । 
शङ्कोस्तदाऽकाङ्गुलसम्मितस्य प्रभा . स्यात्‌ कियती बदाञ्च ॥२॥ ` 
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छायाव्यवहार: २७७ 


यदि दीपतल और शंकुतल के बोच' की भूमि का मान ३ हाथ, दीप 
की ऊँचाई ३३ हाथ और शंकु का मान ९ हाथ ( १२ अंगुल ) है। तो शंकु की 
छाया का मान बताओ ॥२॥ 


न्यासः--शंकुः ३। प्रदीपशंकुतळान्तरम॒ ३ अनयोर्घातः ३। विनरदीप 
शिखोच्च्येन ३ भक्तो रव्धानि छायाङ्गुलानि १२। 


सुत्र 


== दीपशंकुतळान्तर > शंकू 
पाला जदीपशिखोच्च्य -- दांकु 


उदाहरण -दीपशंकुतलान्तर०३ हाथ 
प्रदीप की ऊंचाई=३१ हाथ 


शंकु=$ हाथ 
उत्थापन देने से 
३८१० २ 
५ छाया=-_ RE 
३२:६१ अर 
२ २ २ २ 
A कत 
२ २ ३ १ १ 
सट पि पण सा रै र पा? 
९ ३ २ ३ २ 
a 
२ 
१ ४ 
= हाथ छाया । 
२ ह्‌ 


दीपोच्छित्यानयनाय करणसूत्रमू-- 


छायाहते तु नरदीपतलान्तरध्ने शंकौ मवेशयुरते खलु दीपकौच्च्यम्‌ ।२। 


अन्वयः--नरदीपतलान्तरघ्ने शङ्को छाया हृते तु नरयुते सति खलु दीपकौच्यं 
भवति ॥ २॥ 

शंकुतल और दीपतळ के बीच की भूमि को शंकु से गुणने पर व छाया का 
भाग देने.पर जो लब्धि हो उसमें शंकु जोड़ देने पर दीपशिखोच्च्य ( दीप की 


ऊँचाई ) का मान होता है । 
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« उपपत्ति:--ष्टव्यम्‌ पूर्वोक्त' क्षेत्रमु-- 
^अ व य/५य र द त्रिभुजयो साजात्यादनुपात:-- 
शंकु: 2८ नरदीपतलान्तरम्‌_य र ५ य व _ 
छाया रद 


अव 


= दीपौच्यम्‌-शंकुः=अ स -वस=अस -यर 
अतः अ व--व सन्त व--य र=दीपोच्यम्‌--शंकू-शंकु 
= दीपौच्यम्‌ उपपन्नम्‌ 


| “उदाहरणम्‌” . 
प्रदीपशडकवन्तरभूस्त्रिहस्ता छायाऽङ्शुलेः पोडशभिः समा चेत्‌ । 
दीपोच्छितिः स्यात्‌ क्रियती वदाशु प्रदीपशङ्क्वन्तरश्चुच्यतां मे ॥३॥ 


यदि शंकुतळ और दीपतलू के बीच की भूमि का मान ३ हाथ तथा छाया 
का मान १६ अंगुल हो तो दीपोच्च्य मान (दीप की ऊँचाई ) बताओ। 
दीपौच्च्यमान जानकर शंकुदीपतलान्तर मान भी बताओ ॥३॥ 


त्यासः-शंकुः १२। छायाङ्गुलानि १६ । शंकुप्रदीपान्तरहस्तः ३। छब्धं 


दीपकौच्यं हस्ताः र 
खौच्छ दीपशंकुतल “शां _ 
सूत्र--दीपशिखौच्च्य = य्य 3 शंकु । 


दीपशंकुतलान्तर -- ३ हाथ । 
शंकु १२ अंगुछ ( ‡ हाथ ) । 
छाया=१६ अंगुल ( इ हाथ ) । 


२४ अंगुल --१ हाथ 
0100 Sl 
१६ अंगुल के ३ हाथ 


उपर्युक्त सुत्र में उत्यापन देने पर 
३% 

दीपशिखोच्च्य Re 
ET 


२ 
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राशिव्यवहारः २७९: 
REN 0. 
२ LE + २ 


दीपशिखोच्च्यमान == हाथ 


प्रदीपशङ्क्वन्त रभूमानानयनाय करणसून्रम्‌ 
बिश्वदीपोच्छयसंगुणा भा शङ कद्घुता दीपनरान्तरं' स्यात्‌ । 
अन्वयः--भा विशङ्कुदीपोच्छूय संगुणा, शङ्कुद्धता दीपनरान्तरं स्यात्‌ । 


नर ( शंकु ) को दीप की ऊंचाई में घटाकर छाया से गुणने पर गुणनफरू 
में शंकु का भाग देने पर दीपनरान्तर मान होता है । 


छाया ( दीपणिखौच्च्य - शंकु 


सूत्र दीपनरान्तरभूमिमान= 
शु 


उपपत्तिः--द्रष्टव्यं पूवोक्त क्षेत्रम्‌-- 
^ अवय ० यरद त्रिभुजयोः साजात्यादनुपातः-- 


छाया % ( दीपौच्यम्‌ - शंकुः ) , र द)९'अ स = य र) 
शंकुः यर 
रद (अव-वस) 


र =व य=स र =प्रदीपशंक्तरम्तरभूमिः । 


उपपन्नम्‌ । 
“उदाहरणम्‌'' 
न्यासः--दीपोच्छाय (३ । शङ्क्वङ्गुलानि १२ । छाया १६ लब्धा शंकुप्रदीपा- 
न्तर हस्ताः ३। 
उपयुक्त उदाहरण से ही-- 
सूत्र-दीपशंकुतळान्तर= छाया ( नपस 


दीपौच्च्यमान = र हाथ 


१. तलान्तरम्‌ इति पाठान्तरम्‌ । 
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छाया=- हाथ ( १६ अंगुल ) 


शाकु = हाष ( १२ अंगु ) 


उत्यापन्न देने से 


दीपदांकुतलान्तर 


. दीपशंकुत ¥ 
5२ छान्तर=¬- न 


|| 


द 


Sl) 
२ 
३ २ 
= नत x द =३ हाथ दीपनरान्तरभ्ूमिमान । 


छायाप्रदीपान्तरदीपौच्च्यानयनाय करणसूत्रमु-- 
छायाग्रयोरन्तरसंशुणामा छायाप्रमाणान्तरह वेद! ॥ ३ ॥ 
भुगंझुधातः प्रभया विभक्तः प्रजायते दीपशिखौच्च्यमेवम्‌ । 
तराशिक्ेनेव यदेतदुक्तं व्याप्तं स्वभेदे ह रिणेव दिशस्‌ ॥ ४ ॥ 


अन्वयः-छायाग्रणोः अन्तर संगुणा मा छायाप्रमाणान्तरहृद्‌ भू भवेत्‌ एवं 
भू शकुघातः प्रभयाविभक्तः दीपरिखौच्यं प्रजायते। एवत्‌ यत्‌ उक्त तत्‌ हरिणा 
स्वभेदैः विश्वं इव त्रैराशिकेनैव व्यासम्‌ ॥३-४॥ 


छायाग्रान्तर भूमिमान से छाया को गुणकर गुणनफल में दोनों छायाओं 
के अन्तर से भाग देने पर मूमिमान होता है । भूमि और शंकु के गुणनफल में छाया 
का भाग देने पर दीप शिखा की ऊँचाई होती है । जैसे भगवान विष्णु के भेद से. 
यह सारा संसार प्यास है वैसे ही सारा गणित त्रैराशिक के भेद से व्यास है ॥।३-४॥ 
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उपपत्ति:--अत्र दीपोच्छाय:--अ व, शंकुः = य र=च छ प्रथमछाया-र ल 
द्वितीयछाया=छ स । छायाग्रयोरन्तरम्‌=ल स, च विन्दुतः य ल समानान्तरा च 
ज रेखा कृता । 

&यरल/ च छ ज त्रिभुजयो: सर्वाङ्गसमत्वात्‌ 

प्रथमछाया =र ल -=छ ज। 

द्वितीयछाया--प्रथमछाया =छ स - छ ज=ज स 


जस 
जल चज अनयोगिष्पत्तिः समा यतो हि च ज॥ अ ल (समानान्तरत्वात्‌) 


एवमेव अव॥ च छ अतः- 1. छस्‌ 


चे छव 
जस 
अतः =. से तथाच. जणे, छव 
छ्व जस छस 


समे समयुक्ते समतैव इत्यादिना उभयत्रैकयोजनेन जातम्‌-- 
१, जल. १, छव 
Cal NSA 
१ + छस 
५ न लकत छव 
जस जस छस छस 


_जसनजल छसनछव 


जस छस 
लस व 
जस छस 
ल स)छस 
अतः व स= > 
जस 


छायाग्रयोरन्तरम्‌ > द्वितीयच्छाया __ दितीयभूमिः । 
द्वितीयच्छाया - प्रथमछाया 


'एवमेव-- 

- उ छायाग्रयोरन्तरम १८ प्रथमच्छाया >-प्रथमभूमिः । 
द्वितीयच्छाया = प्रथमच्छाया 

^ अवस / च छ स त्रिभुजयोः साजात्यादनुपातः-- 


च छ>व स_संकुः > भुमि =दीपशिखोच्यम्‌ 
RR द्वितीय 2 
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२८२ लीलावत्यां 


आप यार वक 
एवमेव दीपोच्यम्‌=अ व== करार 


« = _शंकुः > प्रथमभुमिः 
प्रथमछाया 
इतिसिद्धमु । 


“उदाहरणम्‌” 


शङ्को मांऽकेमिताङ्गुलस्य सुमते ! दुष्टा किल्लाष्टांगुला 
छाथाग्राभिमुखे करदयमिते न्यस्तस्य देशे पुनः। 
तस्येवाकेमिताङ्शुला यदि तदा छायाप्रदीपान्तर 
दीपौच्च्यं च कियद्वद व्यवहृति छायाभिधां वेत्सि चेत ॥ ४॥ 
हे सुमते ! द्वादशङ्गुल ( १२ ) शंकु की छाया ८ अंगुल हुई और उसी 
छाया का छायाग्र की ओर २ हाथ आगे बढ़ाया तो छाया का मान १२ अंगुर हुआ 


यदि आप छाया व्यवहार को जानते होतो छायाग्र से दीपतल की भूमि काः 
मान व दीपशिखा की ऊँचाई बतलाओ ॥४॥ 


च्यासः-अत्रछायाग्रयो रन्तरमङ्गुलात्मकम्‌ ५२ छाये च ८१२ । अनयोराद्या ८ 
इयमनेन ५२ गुणिता ४१६। छायाप्रमाणान्तरेण ४ भक्ता लब्धं भूमानम्‌ १०४। 
इदं प्रथमछाया प्रदीपतयोरन्तरमित्यर्थः । एवं द्वितीयछायाग्रान्तरभुभानम्‌ भू- ६२ ॥ 
छा ई।भू घ । छा! १५६। भूशंकुघातः प्रभयाविभक्त इति जातमुभयतोऽपि 
. दीपोच्यं सममेव हस्ता ६९ । 
सू 
प्रयमछाया*छायाग्रान्तर 
छायान्तर 
द्विण्छा० > छायाग्रान्तर 
“7 छायान्तर ¬ द्वितीय भूमि: 
शं० % प्रथमभूमि 
प्रथमछाया 
शं० % द्वितीयभूमि: 
द्वितीयछाया 
प्रथम छाया =८ अंगुल 


च्ञप्रथमभूमिः 
= दीपौच्च्यमान 
=दीपौच्च्यमान । 


द्वितीय छाया=१२ अंगुल । छायान्तर=४ अंगुल 
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छायाव्यवहार: २८३ 


शंकु=१२ अंगुल 
छायाग्रान्तर = रग 
रछ=२ हाथ 
१ हाथ= २४ अंगुल 
२ हाथ= २४ > २=४८ अंगुल 
रछ--४८ अंगुल 
रछ==छायाग्रान्तर 
४८ - प्रथमछाया--द्वि०छाया ==छायाग्रान्तर 


४८ —-८+१२=५२ 
५" छायाग्रान्तर=५२ अंगुल 


प्रथमभूमिः =शथमछाया % छायाग्नान्तर 
छायान्तर 


उत्थापन देने से 
प्रथम भू सि: = GTN 
छायान्तर 
( «९ छायान्तर=४ ) 
_८%५२ 
अ 


यछाया १८ छाया ग्रान्त 
दवितीयभूमिः __द्विती १८छा र 
छायान्तर 


"3१०४ प्रथमभूमि: । 


उत्थापन देने से-- 
= क 55१५६ द्वितीयभूमिः । 
शं > प्रथमभूमि 
प्रथमछाया 
उत्थापन देने से-- 


दीपौच्च्यमान = I 


१३ 
५" २४ अंगुल=१ हाथ 


ee 0000. = 
० १५६ अंगुल रश ६ 


दीपौच्च्यमान = 


10.0. 
= ६ टं 


२४ 
` हाथ दीपौच्च्यमान 


__धां % द्वितीयभूमिः 
दीपोच्च्यमान छावा 1 
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लीलावत्यां 


उत्यापन देने से-- 
'दीपौच्च्यमान - “2९ १५६ 
> १२ 


+-5१५६ अंगुल । 
* २४ अंगुल=१ हाथ 
£ रि _१५६ १२ 
०० अगलस्र- न ६--- 
१५६ अंग रड पर्द 
= भ्‌ हाथ दीपौच्च्यमान । 


अत्र छाया व्यवहारे त्रैराशिक कल्पनया भूमानाद्यानयनम्‌ । तद्यथा--यदि 
. न्छायावयवेनांगुलचतुष्टयेन द्विपच्चाशन्मितं छायाग्रयो रन्त रं भूमानं लभ्यते तहि छायया 
-सर्वेथा कि यद्‌ भूमानं लभ्यत इति छायाग्र भ्रदीपतळान्तरावास्तिः । द्वितीय त्रराशिके 
“तु यदि छाया भुजे शंकु: कोटिः तदा भूतुल्ये भुजे किमिति । लब्धं दोपोच्चम्‌ उभय- 
"थापि तुल्यम्‌ । एवं पश्चराशिकादिकमखिल दित्र्यादि त्रैराशिक कल्पनयैव सिद्धम्‌ । 
“यथा भक्तजन क्लेश हारिणा निखिलं जगत्‌ जनपितृ वीजेनाखिलभुवनगिरिसरिद- 
-सुरसुर नगरादिभिः स्वभेदैरिदं जगद्‌ व्यासम्‌, एवं गणित जातं त्रैराशिकेनैव व्यासम्‌ । 
यद्येवं तद्‌ बहुभिः किमित्याशङ्कयाह-- 
यत्किन्चिद्णुणभागहारविधिना वीजेऽत्र वा गण्यते 
तत्‌ त्रराशिकमेव निर्मल्धियामेवावगभ्थं विद्वाम्‌।। 
रतद्यद्बहुधाडस्मदादिजडधीधीबृद्धिचुद्धया बुध 
स्तद्भेदान्‌ सुगमान्‌ विधाय रचित प्राज्ञ: प्रकीर्णा दिकण ॥४॥ 
इति श्रीभास्कराचार्यंविरचितायां लीलावत्यां छायाधिकार: समाप्त: । 
जो कुछ भी बीजगणित व इस पाटीगणित में गुणन और भागहार की 
विधि से कहा गया है उसको स्वच्छ निर्मल बुद्धि वालों के लिए त्रैराशिक ही 


समझना चाहिए । उसी त्रैराशिक को पूर्वाचार्यो ऱ्य लो 
“के लिए प्रकीणे आदि गणितो की रचना की है । ग यल गणक अ बुडा 


"क्ली भास्कराचार्य विरचित लीलावती के छायाधिकार का हिन्दी भाषानुवाद समाप्त । 
८८ अ 
थ छुट्टकव्यवहारः” 
[ -कुट्टके करणसूत्रस्‌-- 
माज्यो हारः क्षेषकश्चापवत्यः क्षेनाप्यादौ सम्भे कुङ्कार्थस्‌ । 
येन च्छिनौ माज्यहारौ न तेन क्षेपश्चेतद्दुष्टमुद्दिष्टमेव ॥१॥ 
° 


~ 


० ° 
परस्परं भाजितयोययोरयः शेषस्तयोः स्थादपवत्तनं स! | 


तेनापवत्तेन बिमाजितौ यो तौ भाज्यद्ारी दुहसंजकौ स्तः ॥२॥ ` 
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कुट्टकव्यवहार: 


भियो भजेद तौ दृड्माज्यहारौ यावद्धिमाज्ये भवतीह रूपस्‌ । 
फलान्यघोञ्चस्तदघो निवेश्यः क्षेपस्ततः शुन्यम्ुपान्तिमेन ॥३॥ 
स्वोष्वेंहते डन्त्येन युने तदन्त्य त्यजेन्मुहु: स्यादिति राशियुग्मम्‌ । 


ऊध्वो विभाज्येन दु न तष्टः फलं गुणः स्यादधरो हरेण ॥४॥, 


७ बे 
एवं तदवात्र यदा समास्ताः स्युलंब्धपश्चेद्विपमास्तदानीस । 


यदागती लब्धिगुणो विशोध्यौ सतचणाच्छेषमितौ तु तौ स्तः ॥४ I 
अन्वयः --कुट्टकार्थ सम्भवे केनापि आदौ भाज्य; हारः क्षे ्ँ: 
येन भाज्यहारो छिन्नौ तेन क्षेपश्च न हिल जा त्त 
भाजितयो: ययो संख्ययो: यः शेषः सः तयोः आपवतंनेन विभाजितो यो तो 
भाज्यहारो दृढसंज्ञकौ स्तः । मिथो भजेत्‌ तौ दृढभाज्यहारौ यावद्‌ विभाज्ये रूपः 
भवति । फलानि अधोऽधः तदधः क्षेपः ततः शून्य निवेदयः। उपान्तिमेन स्वोध्वें 
हते अन्त्येन. युते तत्‌ अन्त्यं त्यजेत्‌ इति मुहुः राशियुग्मं स्यात्‌ । ऊध्वं: दृढेन विभा-- 
ज्येन तष्टः फलं सयात्‌ । अधरः हरेण तष्टः गुणः स्यात्‌ एव तदेव यथा अन्तिमः 


लब्धयः समाः स्युः। ताः चेत्‌ विषमाः तदानीं लव्धिगुणी यदा गतो स्वतक्षणात्‌' 
विशोध्यौ शेषमितौ स्त: ॥ १-५ ॥ 

कुट्टक गणित के लिए यदि सम्भव हो तो किसी अङ्क से भाज्य, हार, 
क्षेष में अपवतँन देना चाहिए । जिस संख्या का अपवतन भाज्य, हार में लगे और 
क्षेप में न लगे तो प्रश्‍न अशुद्ध समझना चाहिए । 


दो संख्याओं का परस्पर भाग देने पर अन्तिम शेष ही दोनों संख्याओं का 
महत्तम समापवत्तक होता है। महत्तम समापवतंक से भाज्य, हार, क्षेप में भाग 
देने पर दृढ़ संज्ञक भाज्य, हार, क्षेप होते है अर्थात्‌ पुनः इनमें किसी भी संख्या का 
- भाग पुरी-पूरी बार नहीं जा सकता है इसीलिए इसको दृढ़ संज्ञक कहा गया है । 

दृढ़ भाज्य, हार का परस्पर तबतक भाग देना चाहिए जबतक भाज्य में १ अङ्क 
बचे । तदुपरान्त छब्धियाँ को एक के नीचे एक लिखकर जब ऊब्धियाँ पुरी हो जाय 
तब क्षेप लिखें ओर अन्तिम में शून्य । 

उपान्तिम अङ्कु से उपान्तिम अङ्क के ऊपर वाले अङ्क को गुणा करें ओर अन्तिम 


अङ्क जोड़ देवें तथा अन्तिम अङ्कु को त्याग दे । उपान्तिम अङ्क को अन्तिमाङ्कू 


मानकर उक्त क्रिया को करें इसी प्रकार आगे भी करते रहे जबतक पंक्ति में दो 
संख्याये न बचे । ऊर्ध्वा में दृढ़ भाज्य का भाग देने पर शेष छब्धि होती है और 


अधराङ्कु में हर का भाग देने पर शेष गुणक ( प्ररत का उत्तर ) होता है यदिः 
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२८५; 
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NSS 


२८६ लीलावत्यां 


-छब्बियों की संख्या सम हो तो यही वास्तविक (अभीष्ट) गुणक होता है । लब्धियों 
की संख्या विषम होने पर लब्धि, गुणक दोनों को क्रमश: अपने-अपने तक्षण 


(अर्थात्‌ भाज्य और हार) घटाने से लब्धि, गुणक का मान समझना चाहिए । 
उपपत्तिः-हार भाज्य-गुणक-क्षेपात्मके कुटुकविधौ 
कल्प्यते भाज्यक » गु. + क्षेपः=हरः > लब्धिः 
“न? अनेन पक्षयोरपवर्तेनेन जातम्‌-- 


भाज्य: >< गुणकः ~ क्षेपः ¬ हारः > लब्धिः 

न कता छुर अल म 

एवमेव भा. «गु. ॐ क्षेपः == हारः लब्धिः 
न न न 


अत्र न अनेनापवतेनेन द्वितीय पक्षस्य निरवयवत्वं सिध्यति । 
अतस्तत्तुल्येन प्रथमपक्षेणापि निरवयवत्वम्‌ । किञ्च भाज्यस्य अपवतंनेन प्रथम 


खण्डस्य निरवयत्वं क्षेपस्य चापवर्तनेन द्वितीय खण्डस्य सावयवत्वं ततस्तयोर्यो- 
त्गात्मकस्य प्रथमपक्षस्य च सावयवत्वात्‌ सावयवनिरवयव पक्षयोः लुल्यत्वादापत्तेः 


येनच्छिन्नौ इत्यादिकं युज्यते । 
अत्रि यदि च, छ राशिष्वयं कल्प्यते। तत्र यदि “च' इति पान्‌ 'छ' इति 
म्ळघुस्तदा -- 


च 
वा ल ब्धि eS Se 
ड ब्धिः=ल शेष: वश 
छ १ 
'एवमेव ज्ञा न्धिः = ल शेषः = 


दण त जन्धिः ल 1) शेष: = ० 


-अतः शे इति च, छ संख्ययोरपवतँकः । 


भाज्योहारेत्यादिसूत्रमुपान्निम्‌ । 
'अनन्तर कुट्टको दाहरणानुसारमेव 
-यावत्तावत्कल्पनया प्रदश्यंते-- 
__१०० या+ क्षे अत्र या = गुणक: 
बुक ६३ का = लब्धि 


तदा का = ९ थी ' दें द्र बया] देश या+ क्ष 


६३ 
=्या+नी, . . , 
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.. CT .. 


. तदाया = प्रेनी-क्षे 


कुट्टकव्यवहार: - २८७ 
यदि नी. सरैजया "क्षे 
६२ 
= नी-{-पी 


यदिपी = पज तदा पी = २६ छो - क्षे 


कद 5२ लो--ह. 
यदि ह. = का तदा लो > 11 हक्षक्षे _ २ह.करवे. 
यदि शवेतक = -रहे४कषे त ४ इवे 
~ तदा न 
ह्‌ दवे + चि. 


यदि चि. = (वे के _३चि+ के 
१ 


तदा चि. = ० 
यावत्तावत्कालकादीनामेवं जाता बल्लि: । तोऽन्त्यादि । उत्यापनेन स्वोथ्वेहते 


यादि: उपपन्नम्‌-- 


अन्न हा > लग्धि=भा > गु--क्षे .******* -**(१) 
तथा च इ. हा. भा=इ 2 भा « हा'“““*(२) 
(१) -(२)=हा (ल-इ % भा) = हा. % छ, 
“भा (गु. इ><हा)--क्षे. 
=भा.%गु +क्षे 
अत्र यदि छइ. भारळल', गु--इ हा=गु' 
अनेन गुणलब्ध्यो समं ग्राह्ममित्युपपन्नम्‌ । ॒ 
यदि समीकरणात्‌ (२) (१) प्रथमः शोध्यते तदा इष्टस्थाने रूपस्योत्यापनं 


दीयतै । तथा “यदागतौ लव्धिगुणो विशोध्यो इत्यादिस्तथा, च योगजे तक्षणाच्छद्े 
इत्युपपन्नम्‌ । 


समीकरणयोयोगेन (१) >< (२) 
“इष्टाहतस्वर्चहेरणयुक्तेत्यादिः सिध्यति । 

हा % छ.--इ % हा. 2 भा=भा 2८ गु. + क्षेञ-इ »९ भा. हा 
=हा (ल+-इ>%भा)==भा (गु+इ. हा)+क्षे 

अतः + इ. भा Se चय. (१) 
हा%ल्=भा. गु-क्षे. - 
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२८८ ` लीलावत्यां 


अत्र क्षे=इ > हा--शे. तदा हा > ल= भा. गु ¬ (शेन. हा.) 
लक = 1. इ. अत्र शेषस्य क्षेप सम्बन्धि घनणंत्वम्‌ 


यदि गा? गुप-शे लर 
हा 
तदा ल= लू -- ६ 
अतः हरतष्टे धनक्षेपे इत्यादि सिद्धम्‌ । 
“उदाहरणम्‌” 


द्कबिंशतियुतं शतद्वयं यद्गुणं गणक पञ्चषष्टियुक्‌ । 


पञ्चवज्ञितशतद्वयोद्घृतं शुद्धिमेति गुणक बदाशु तस्‌ ॥१॥ 
हे गणक ! २२१ को किस गुणक से गुणे कि गुणनफल में ६५ जोड़कर 
१९५ का भाग देने से निइशेष हो जाय उस गुणक को शीघ्र बताओ ॥१॥ 
त्यासः--भाज्य: २२१ । हारः १९५ । क्षेप, ६५ । अत्र परस्परं भाजितयो- 
भाज्यः २२१ शोषं १३। अनेन भाज्यहारः क्षेपा: अपवर्तिता जातो भाज्य: १७ हारः 
१५ क्षेप, ५ अनयोदुं ढहारभाज्ययोः परस्परं भक्तयोलंग्धान्यधोऽधस्तदधः क्षेपस्तदधः 
शून्यं निवेश्यमिति जाता बल्ली 3 उपान्तिमेन स्सोध्वे हते इत्यादि करणेन जातम्‌ . 


राशिद्वयमु ईई एतौ दृढ भाज्यहाराम्यां तष्टो जातौ लव्धिगुणौ ६।५ इष्टध्वस्व- 
स्वहरेण युक्ते इति वक्ष्यमाणविधिधिनैताविष्टगुणितस्वतक्षण युक्तो वा लब्धिं गुणो 
२३।२० द्विकेनेष्टेन वा ४०1३५ । इत्यादि । 


उदाइरण- % भाज्य= २२१, ` 
_ ५" भाजक== १९५, 
५” क्षेप =६५, 
उपयुक्त तीनों का महत्तम समापव्तंक ज्ञात करने पर 
१९५)२२१(१ 
१९५ 
२६)१९५(७ 
१८२ 
१३)२६(२ 
२६ 


x 
उपयुक्त संख्याओं का महत्तम समापवतंक १३ हुआ. . 
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उट्टकव्यवहार: २८९ 


५" १३ से अपवतंन देने पर-. 
भाज्य १७--क्षे० प्‌ 
हार १५ 
अतः “मिथो भजेत्तो” इत्यादि सूत्रानुसारेण 
var लब्धि 


२)१५(७ 
१४ 


Se 


१ 
वल्ली 
१ १ र ळक त रत: ऊर्ध्वाडू 
पकी =३५+-०=३५ अधराङ्कु 
अतः “'उपान्तिमेन स्वोध्वे हते”” इत्यादि सूत्र से अर्घ्वाङ्क ४० में भाज्य १७ 
का भाग देने पर शेष--६--लब्धि, अधराद्ध ३५ में हर १५ का भाग देने पर 
शेष=५ गुणक लब्धियों की संख्या सम है इसलिए उत्तर ५ गुणकाङ्क । 
- कुट्रकान्तरे करणसुत्रमू-- 
सवति कुझविघेयु तिभाज्ययोः समपवर्चितयोरपि बा गुणः | 
भवति यो युतिभाजकयोः पुनः स च भवेदपवर्तनसंगुणः ॥६॥ 
अन्वय :--समपवतितयोः अपि युति भाज्ययोः कुट्॒विधे: गुणः भवति । पुनः 
युति भाजकयोः यः गुणः स अपवतंन संगुणः भवति ॥६ 
भाज्य और क्षेप में किसी संख्या से अपवर्तन देकर उक्त विधि से लब्धि 
एवं गुणक छाने चाहिए । यहाँ गुणक वास्तविक होता परन्तु लब्धि को अपव्तेनाङ्ध 


| से गुणाकर गुणनफळ ही वास्तविक लब्धि होती है । 


इसी प्रकार हार और क्षेप में भी किसी संख्या से अपवत्तंन देकर लब्धि, गुणक 
उपयुक्त विधि से ही छाने चाहिए । यहाँ लब्धि वास्तविक होती है परन्तु गुणक को 
अपवतँनाङ्क से गुणाकर ही वास्तविक गुणक समझना चाहिए 1६ 
उपपत्ति :-पूर्ववदेव कुट्टकोक्तरीत्या गु > भा--क्े=हा ल. पक्षावुभौ 
समेनापवतिते जातम्‌ 
गु %भा-क्षे _हा>८ळ० 
स सा 
१९ ली० 
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भा, क्षे लल 
अथवा गु» ह + र हा स 
अथवा गु >< भा--के "हा ० ><ल० 


, ल गु भाऊवो. छ 
अतः रू = हार स 


अत्र गु =वास्तवगुणः 


अं 


ल __ अवास्तवा लब्धिः 
स॒ 
अपवतंनाद्धेन गुणिते सति वास्तवा लब्धिरिति 


° सः स 


या व= 0000? 
पा ज ` च 
अथदा ड %भा+-क्षे=हा ल 


ल= : -भा+क्षे 
अतः रू स 


हा 
स> गु 
अतः ल= सभाककषे 
हा. 
अत्र रूब्धि गुणौ वास्तविको इत्युपन्तम्‌ 


अथवा 
अत्र गुणः >< भाज्य-ख्षेप इति एकः पक्षः 
हारः % लब्धिः=द्वितीय पक्षः 
उभयोः समत्वात्‌ गृण:>भाज्य:-|-क्षेप:-हा र:>लब्धिः 
समेनेष्टेन पक्षयोर्गृणनेनापि समत्वमेव-- 
अतः इ० (गुणः५भाज्यःमक्षे प:)= (हारः >< लब्धिः) इ० 
= ३० %गृणः*भाज्यः-इ ०>क्षेपः 
=्हारः%कब्धिः५इ० 
हारेण भक्ते सति 
इ० गुणशभाज्य{इ० क्षेपः 
इ० हार: 
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,इ०%छब्धिः= 


90०20 Sunset रुम २? टस NOIRE 
७ ६ 


कुटुकव्यवहारः २९१ 


अथवा= = 


इ० गृण)भाज्यः नेप: 
1 +इ° क्षेपः 
इ० हारः 


अत उपपन्नं “सच भवेदेवपवर्तन संगुण:?. इत्यादि: । 
“उदाहरणम्‌” 3 
शतं इतं येन युतं नवत्या बिषजित वा बिहतं त्रिषष्द्या । 


निरग्रकं स्याइद मे गुणं तं स्पष्टं पटीयान्‌ यदि कुडकेशति ॥ 
हे गणक ! १०० को किस गुणक से गुणा किया जाय कि गणनफल मे 
९० जोड़े अथवा घटाये और उसमें ६३ का भाग दें तो निर्दोष हो जाय 
यदि तुम;कुट्टक गणित में प्रवीण हो तो उस गुणक को शीघ्र मुझे बताओ ।२ 
न्यास :--भाज्यः १०० । हारः ६३। क्षेपः ९० 
जता वल्लिः १ जातौ पूर्वेबल्छब्धि गुणौ३० 
१ १८ 


__ अथवा भाज्यक्षेपो दशभिरपवत्यं भाज्य: १० हारः ६३ क्षेपः ९ परस्परं भजः 
नाल्लव्धानि फलानि क्षेपं शून्यं चाघोऽघो विन्यस्य 


०७ ww mM: ० 


= 


पुवेलब्धों गुण: ४५ । अत्र लब्धिं ग्राह्या यतो लब्धयो विषमा वल्यां जाताः । 
अतो गुणः ४५ स्वतक्षणादस्मात्‌ ६३, विशोधिते जातो गुणः स एव १८। जब्बिः 
७ स्वतक्षणात्‌ १०, शोधिता ३ अपवर्तेनेन १० गुणिता जाता स्फुटो लब्धिः ३०। 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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अथवा भाजकक्षेपो नवभिरपर्वाततौ । भाज्य: १०० । हार: ७। क्षेपः १०] 
अथ लब्धिक्षेपशून्यानां 
वल्लि :-- १४ लव्धो गुणः २ । क्षेपहारापवतंन (९) गुणितो जातः स एव 


३ गुणः १८। अनयोः स्वस्वतक्षणमिष्टगुणं क्षेप: । इति 


१० जाते है ठे 
० गुणलब्धी-- ८१।१३० 
१४४।२३० 

इत्यादिः । 


उदाहरण 
__ भाज्य १००--क्षेप ९० 
हार ५३ 
यहाँ पर भाज्य १०० और भाजक ६३ दृढ़संज्ञक है । उक्त विधि से बल्ली 


निकालने पर-- , 
६३)१००(१ 


i ४ 


१५३० ०८१-5-१५३०--९००--२४३० 
९०० 2८ १८५८ ९०० न ६३० ८५ १५३ 0) 
६३०५ १=६३०-{-२७०=९०० 
२७०% २=५४०--९०=६३० 

९० % २=१८० न ९०-5-२७०. 
९००८१-5-९०--०5-९०. “ 


० ० «0 -७ ..9 -09 ०20. 


क्षेप ९ 
० | “उपात्तिमेन स्वोध्वें० इत्यादि सूत्र के अनुसार 
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\ 


कुट्टकव्यवहार: २९३ 


ऊर्ध्वा्क २४३० में १००. से 
ला प रह, तथा अधराङ्क १५३० में ६३ से भाग देने पर 


१०० ) २४३०(२४ 
40 N(R 


दोष ३० २७० 


२५२ 
शेष १८ गुणक 
उत्तर=१८ गुणक, ३०--लब्धि 
“अथवा १2 
अतः “भवति कुट्टविधेयुति०” इस सुत्र के अनुसार 


niin tN 


भाज्य और क्षेप में १० का अपवर्तेन देकर-- 
भाज्य १०--क्षेप ९ 
हार ६३ 


“मिथः भजेत्तौ०' इत्यादि सुत्र के अनु प्तार-«- 
६० )१ ० ( ० 


१०)६३(६ 
६० 
३)१०(३ 
९ 
३ 


अतः “उपान्तिमेन स्वोध्वेहते० सूत्रानुसार-- 
बल्ली 
० | १८१%०=०-+२७=२७ अर्घ्वाक 
६ | २७१८६--१६२--९--१७१ अधराद्ध 
३ | ९१८३-5-२७--०--२७ 


क्षेप ९१९ 
०१९ 
ऊर्ध्वाङ्क में दृढ़ भाज्य का और अधराङ्क में हार का भाग देने पर... 
१०)२७(२ ६३)१७१(२ 
२० १२६ 
शेष ७ रूब्धि ४५ शेष गुणक 
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२९४ 24120 लींलावत्पां- 


“भवति कुट्टविधेयुँति भाज्ययो:” इत्यादि सूत्र से--लब्धि ७ को अपवतंनाडू 
१० से गुणने पर-- ` १ 
लब्धि = ७% १०=७० 
| बल्ली विषम होने के कारण-- 
१०० = ७०=३० लब्धि 
६३ - ४५१८ गुणक 
उत्तर= १८ गुणक लब्धि == ३० । 


“अथवा” 
भाज्य १००+क्षेप ९० 
हार ६३ 
क्षेप और हार में ९ का अपवर्तन देने पर-- 
/भवति कुट्नविधेयुँति०” सूत्र के अनुसार 
भाज्य १००--१० क्षेप 
, हार ७ 
उक्त विधि से बल्छी निकालने पर= 
७)१००(१४ 
७ 


“बतः उपान्तिमेन स्वोध्वेहते' । सुत्रानुसार-- 
बल्ली 
१४ | ३०> १४२-४२०--१०-४३० अर््वा्धु 
३ | १०% ३=३०+-०=३० अधराङ्च 
क्षेप १०% 
०% 


ऊर्ध्वाछू में १०० भाज्य से तथा अधराङ्ध में ७ हार से भाग देने पर-- 


१००)४३०(४ ७) ३० (४ 
XS डः २८_ 
३० शेष लब्धि २ शेष गुणक. 
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कुटुकव्यवहारः २९५ 


यहाँ गुणक को अपवर्तनाडु से गुणा करने पर-- 
२९१८ गुणक उत्तर 
“अथवा” 


भाज्य १००--क्षेप ९० 
हार ६३ 


भाज्य और क्षेप में १० का अपवतंन देने पर-- 


भाज्य १०+क्षेप ९ 
६३ 1 
क्षेप और हार में ९ का अपवतंन देने पर-- 
भाज्य १०+क्षेप १ 
हर ७ 
उक्त विधि से बदली निकालने पर-- 
७)१०(१ 
७ 


- ३)७(२ 
६ 


जा 


१ 


अतः उपान्तिमेन स्वोध्वेहते० । सूत्रानुसार-- 


बल्ली 
१ | २%१२-१=३ ऊर्ध्वाद्धू 
२ | १%२=२+०=२ अधराङ्क 
क्षेप १% 
०१९ 


ऊर्ध्वा्क को भाज्य से और अधराङ्क को हार से तष्टित करने पर-- 


१ °) ३ (० हि ७) २ (० 
) 5 ० 
जउस्षेष लब्धि  . _२ शेष गुणक 


“भवति कुट्टकविधे०” इत्यादि सूत्रानुतारेण-- 
शेष लब्धि ३ को भाज्य और क्षेप के अपवतँनाङ्क से गुणा करने पर-- 
३% १०३० लब्धि । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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शेष गुणक २ को क्षेप और हार के अपवर्तनाङ्क से गुणा करने पर-- 
शेष गुणक २५९ १८ गुणक उत्तर १८ गुणक 
१ इष्टगान कर 'इष्टाहृत' इत्यादि सूत्रानुसार 
१५१००--०३=१३० लब्धि 
१५६३-+-१८८१ गुणक 
उत्तर ८१ गुणक 
कुटुकान्तरे करणसूत्रस्‌ :-- 
क्षेपजे तक्षणाच्छुद्धे गुणाप्ती स्तो वियोगजे । 
अन्वय :--क्षेपजे ये गुणासी ते तक्षणात्‌ शुद्धे वियोगजे गुणाप्ती स्तः। 
घनात्मक क्षेप के लब्धि और गुणक अपने-अपने तक्षण ( भाज्य और हार ) में 
घटाने से ऋणक्षेपीय गुणक और लब्धि होते हैं । 


उपपत्ति :-- 
अत्र कल्प्यते 
लब्धिः = भाज्य: % गुणः क्षेपः 
हारः 


अतः भाज्यः५गुणः+क्षेपः =लग्धिः%हारः 

(हारः*भाज्यः) अस्मात्‌ पक्षायोः शोधनेन जातम्‌ 

(हार:><भाज्य:)-(भाज्य:>गुण:-क्षेप:) 
--(हारः»भाज्यः)--(हारः»लब्धिः) 
हार :><भाज्य:-'भाज्य:>गुण:-क्षेपः--हार:>भाज्य:-हार:>लव्धि: 
--भाज्यः (हार:-गुण:)-क्षेप:-हार: (भाज्य:-लब्धि:) 

अत्र (हारः-गुण:)--गुणक: । (भाज्य:-लब्धि:)-+लब्धिः 

अत्र घनक्षेपीय लब्धि गुणौ स्व स्व तक्षणाच्छुद्ौ क्रणक्षेपीयौ जातौ 

इत्युपपन्नम्‌ । 


उदाहरण--१ 
न्यास:--< दु 
पूर्वोदाहरणे नबतिक्षेपे यो छब्धिगुणो जातो. ३०1१८ तौ स्वतक्षणाभ्याँ १०० 1६३ 
शोधितौ लब्धिगुणौ नवतिशोधनेन ज्ञातव्यौ ७०1४५ अनयोरपि स्व स्व तक्षणं मिष्ट- 
गुणं क्षेपः इति । अथवा लब्धिगुणौ १७०।१०८ इति । 
पूर्वोक्त उदाहरण के अनुसार--धनात्मक ९० क्षेप के लब्धि और गुणक क्रमशः 
३० और १८ है। इनको ऋणक्षेपीय बनाने के लिए अपने-अपने तक्षण ( भाज्य और 
हार ) में घटाने पर= 
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कुट्टकव्यवहा र: 


भाज्य १०० हार ६३ 
“३० -१८ 
७० रूब्धि ४५ गुणक 
इसी प्रकार सर्वेत्र ऋणक्षेपीय के लिए उक्त विधि का प्रयोग किया करें । 
उदाहरण--२ 
यद्गुणा गणक षष्टिरन्विता बजिता च दशभ्षिः षडत्तरेः । 
स्याद्‌ त्रयोदशहृता निरग्रका तं गुणं कथय मे प॒थक-पथक ॥ ३ 
हे गणक ! ६० को किस गुणक से गुणा किया जाय कि गुणनफछ मे १६ को 
जोड़ या घटाकर उसमें १३ का भाग दें तो निश्शेष हो जाय ।३ 
न्यास :--भाज्य: ६० । हारः १३ । क्षेपः १६ 
प्रागबज्जाता वल्लिः 


१ 


० 0१ 0 .5 -9 -5 ० 


प्राग्वज्जाते गुणाप्ती २८ अत्र लब्धयो विषमाः । अत एते गुणाप्ती स्व स्वतक्ष- 
'णाम्याँ १३६० विशोधिते ११५२ एवं षोडशक्षेपे जाते एत एव ( लब्धि गुणी 
५२।११; स्वतक्षणाभ्यां १३।६० । विशोधिते ११1५२ । एवं षोडशक्षेपे जाते अत एव 
लब्धि गुणौ ५२।११ स्व स्वहराभ्यां १३।६० शोधितौ जातौ षोडश विशुद्धौ २८ 

भाज्य ६०-१६ क्प ` 

उदाहरण- ' हार १३ 

यहाँ भाज्य एवं हार दृढ़ संज्ञक हैं इसलिए उक्त विधि से बल्ली बनाने पर 

१३)६०(४ 
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¥ ८०% ४=३२०-+४८=३६८ ऊर्ध्वा 
१ ।४८%१=४८+३२=८० अधराङ्कू 
१ ३२१३२-१६४८ 
१ १६११६-१६३२ % 
१ १६१=१६+-०=१६ > 


०१९ 
उर्ध्वाङ्क को भाज्य ६० से और अधराङ्क को हार १३ से तष्टित{करने पर-- 
६०)३६८(६ १३)८०(६ 
३९० ve 
८ छट्धि SSE २ गुणक 


बल्लियों के विषम होने के कारण ८ और २ को अपने-अपने तक्षण ( भाज्य, 
हार ) में घटाने पर-- : 
भाज्य ६०-८५२ लव्धि 


हार १३- २११ गुणक 
रूब्धि और गुणक को ऋणक्षेपौय बनाने के लिए अपने-अपने तक्षण में घटाने 


पर 


दु 

ne 
ENE ही 
अ. 0 


भाज्य= ६० हार= १३ 
रूब्धि --५२ गुणक =-११ 
८ लब्धि २ गुणक 


उत्तर ० ऋणक्षेपीय लब्धि ८, गुणक २ 


१ 


कुट्टकान्तरे करण सूत्र सार्धेवृत्तम्‌ :-- 
गुणलब्ध्योः समं ग्राह्म धोसता तक्षणे फलम्‌ ॥७॥ 
हरतष्टे धनक्षेपे गुणलब्धी तु पुर्वेवत्‌ । 
क्षपतक्षणलाभाढया लब्धिः शुद्धो तु वर्जिता ॥८॥ 


अन्वय :--तक्षणे घीमता गुणलब्धयोः फलं समं ग्राह्यम्‌। हरतष्टे धनक्षेपे 
गुणलब्धी तु पूर्ववत्‌ साध्ये । क्षेपतक्षण लाभाढया लब्धिः वास्तवा लब्धिः भवति । 
शुद्धी तु क्षेपतक्षणछाभेन वर्जिताः वास्तवा स्यात्‌ । ७, 
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trans 


कुटुकव्यवहारः २९९. 


दृढ़ भाज्य हार से ऊर्ध्वा और अधरा्क में क्रमशः भाग देने पर भाग फल 
समान ही होना चाहिए । यदि इर से क्षेप अधिक हो तो हर का भाग क्षेप में देकर 
जो शेष हो उसे क्षेप मान कर उक्त विधि से लब्धि और गुणक लाने पर जो गुणकः 
होगा वह वास्तविक गुणक होता है, परन्तु हर से क्षेप में भाग देने पर जो भागफ़ल . 
हो उसको लब्धि में जोड़ने से धनक्षेप ओर घटाने से ऋणक्षेप की वास्तविक खब्धि 
होती है ७, ८ 
उपपत्ति :-- 
अत्र भाज्यः%गुणः+क्षेपः = हरः % लब्धिः इति पक्षद्वयम्‌ भाज्य: > ह्र:>इष्टमु 
इतिं पक्षाभ्यां विशोधनेन जातम्‌-- 
(भाज्यःदगुणः)—(भाज्यः^हरः^इष्टम्‌) + क्षेपः 
=¬ (हरः%लब्धिः)-(भाज्यः~हरः2इष्टम्‌) 
= भाज्यः (गुण-भाज्यः५इष्टम्‌) + क्षेपः = हरः (लब्धिः-भाज्यः>(इष्टम्‌) 
=भाज्यः १८ गुण:--क्षेप: = हरःनलब्धि: 
अतः गुणलब्धी समं ग्राह्ममित्याद्युपपन्नम्‌ 
उदाहरणम्‌-- a 
येन संगुणिताः पञ्च त्रयोविशतिसंग्ुताः । 
वर्जिता वा त्रिभिर्भक्ता निरग्राः स्युः स को गुणः ॥४॥ 
५ को किस संख्या से. गुणा कर ४ गुणनफळ में २३ जोड़ या घटा कर १३ सें 
भाग देने से निरक्षेष हो जाता है उस गुणक को बताओ ।४ 
न्यास :--भाज्यः ५। हारः ३। क्षेपः २। अत्र लब्धा बल्ली १ 
१ 
२३ 


पुर्वेवज्जातं राशिद्वयम्‌ ४६।२२ एतो भाज्यहाराभ्यां तष्टो । अत्राधो राशौ २३ 
त्रिभिस्तष्टे सप्त लब्धाः । ऊध्वेराशो ४६। पः्चभिस्तक्ष्यमाणे नव ल्भ्यन्तेन ते 
ग्राह्मा । “गुणलूब्ध्यों समं ग्राह्य धीमता तक्षणे फलम्‌ इति ।” 

अतः सप्तैव ग्राह्या । एवं जाते गुणाप्ती २११ क्षेपजे तक्षणाच्छुद्धे जाते 
१।-६। : 

इष्टाहत स्वस्वहरेण युक्ते ते वा भवेतां बहुधा गुणाप्ती इति द्विगुणितौ स्वहरो 
क्षेप्यो अतो जाते ७४ एवं सवत्र । नया 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


२०० लीलावत्यां 

अथवा हरतष्टे धनक्षेपे इति । न्यासः--भाज्यः ५। हार: ३ । क्षेपः २। 
'पूवेवज्जाते गुणाप्ती २, ४ एते स्व स्व हराभ्यां शोधिते शुद्धिजे जाते १, १, क्षेप- 
'तक्षण लाभाढ्या लब्धि: इति जाते क्षेपजे २११ शुद्धौ तु वंजिता इति शुद्धिजे, 
¬ ३ । धन छन्धचार्थं द्विगुणस्वहरे स्वतक्षणे क्षिप्ते सति जाते ७४ इति । 
' उदाहरण-- 

भाज्य ५--क्षेप २३ 
हार ३ 

उक्त विधि से वल्ली बनाना-- 


३)५(१ 
३ 


२)३(१ 
MN 
१ 


बल्ली “उपान्तिमेन स्वोध्वेहते०' इत्यादि सूत्र से 
१ | १५२३=२३+२३=४६ ऊर्ध्वाद्धू 
१ १२३८ २३+० २३ अधराङ्क - 
क्षेप २३ > 
० > 
अर्घ्वाङ्ख और अधराङ्क में अपने-अपने तक्षण से भाग देने पर -- 
अधराङ्क २३-:-३-७ भागफल, २ शेष गुणक 
ऊर्ध्वाछू ४६ + ५-७ भागफल, शेष ११ लब्धि 
सूत्रानुसार ऊर्ध्वाङ्क में ५ का भाग ९ बार ग्रहण न कर ७ बार ही ग्रहण किया 
क्‍योंकि अधराङ्क के तक्षण से भाग देने पर भागफळ ७ ही है । 


लब्धि और गुणक को अपने-अपने तक्षण ५ और ३ में घटाने से ऋणक्षेपीय 
'छ्धि गुणक होते है । 


५ तक्षण ३ तक्षण 
“११ लब्धि _=२ गुणक 
-६ लब्धि १ गुणक 
उत्तर २-६, 
“अथवा” 


भाज्य ५--क्षेप २३ 
हार ३ 
क्षेप २३ में हार ३ का भाग देने पर उक्त सूत्रानुसार--- 
२३-- ३८-८७ भागफल, २ शेष . 
२ शेष-5२ क्षेप 
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कुट्टकव्यवहार: 
कुट्टकव्यवह ३०१ 


भाज्य ५--क्षेप २ 
हार ३ 
३) ५ (१ 


क्क य 
२)३(१ 
२ 


१ 


बल्छी 
१ |२०१--२--२--४ अर्घ्वाङ्क 
1 |२५१=२+-०=२ अधराडू 

क्षेप २% 


०१९ 
अर्ष्वाङ्क और अधराडू में अपने-अपने तक्षणो से भाग देने पर-- 
ऊर्ध्वाङ्क अधराङ्कु £ 
५) ४ (० ३) २ (० 
० ° 
४ छब्धि २ गुणक 
य बनाने पर-- 
५-४१ लब्धि ऋणक्षेपीय 
३--२८-१ गुणक } ऋणक्षेपीय 


सूत्रानुसार धनक्षेपीय छब्धि ४ में क्षेपतक्षण फल ७ जोड़ने पर-- 
४-७११ वास्तविक लब्धि । 


सूत्रानुसार ही ऋणक्षेपीय छब्धि १ में क्षेपतक्षण फल ७ घटाने पर-- | 
१--७८० - ६ वास्तविक लब्धि उत्तर । 
कुटुकान्तरे करणसूत्रं वृत्तम्‌ :-- 
क्षेपाभावोश्यवा क्षेपः शुद्ध द्वरोद्धतः । 
ज्ञेयः शून्यं गुणस्तत्र क्षेपो हारहृतः फलम्‌ ॥९॥ 
अन्वय!-यत्र क्षेपाभावः अथवा ह्रोद्धृतः क्षेपः शुद्धयेत्‌ तत्र शून्यं गुणः ज्ञेयः 
एव हार-हूतः फलं भवति ९॥ 
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जहाँ क्षेपाभाव ( अर्थात्‌ क्षेप न हो ) हो या हार से क्षेप निःशेष होता हो तो 
वहाँ गुणक ० ( शून्य ) होता है। और हार से क्षेप में भाग देकर जो भागफल 
'होता है वह लब्धि होती है ।९ 

८ ज्य: <गण:-- ० - 

उपपत्ति :_अत्ा्ापविधिना > = . लब्धिः । अत्र कुट्टके 
भाज्यहारयोमिथो दृढत्वात्‌ गृणेन हरसजातीयेन भवितव्यमन्यथा सावयव निरवयव 
पक्षयोस्तुत्यत्वा पत्ते: । अतः पूर्वं शून्यसमं गुणं लब्धि च मत्वा तत इष्टाहत स्वस्व- 
हरेण युक्ते इत्यादि वक्ष्यमाणयुक्त्या हरसजातीयो गुणो भाज्यः सजातीया लव्घिशच 
गणितमन्तरेणैव ज्ञातु योग्ये। एवं यदा सत्यपि क्षेपे हरेण क्षेपो निश्शेषो भवेत्‌ 
तदापि तथैव हरसजातीयो गुणो भवितुमहति । ततोऽत्रापि पूर्वं शून्यसमे गृणे 
कल्पिते हरभक्तक्षेपतुल्या ळब्धि ्रस्फुटैव। ततस्तथैव हरसजातीयं गुणमानं तदीया 
ूव्धिव्चेति ज्ञातुः योग्ये । अत उपपन्नं सर्वम्‌ 

उदाहरणम्‌ 


येन पश्चगुणिताः खसंयुताः पश्चषष्टिसहिताश्च तेऽथवा । 
स्पुस्त्रयोदशह॒ता निरग्रकास्त गुणं गणककीतंयाशु से ॥५॥ 
हे गणक ! ५ को कितने से गुणा करें कि गुणनफल में ० ( शून्य ) अथवा ६५ 
जोड़ कर १३ का भाग देने से निःशेष हो जाय । वह गुणक मुझे बताओ ।५ 
न्यासः--भाज्यः ५ । हारः १३ । क्षेपः ० 
ञेयं शून्यं गुणस्तत्र क्षेपो हारहृतः फलम्‌ । इति क्षेपाभावे गृणाप्ती ०1 ०। 
इष्टाहतेति । अथवा १३ । ५ वा २६।१०। 
न्यासः--भाज्यः ५ । हारः १३ । क्षेपः ६५। 
क्षेपः शुद्धेद्दरोद्धतः ( ० गुणः ) । ज्ञेयः शून्यं गुणस्तत्र क्षेपो हारहृतः{फलम्‌ । 
इति जाते गुणाप्ती ० । ५। अथवा १३ । १० इति । 
उदाहरण 
प्रथम प्रश्‍ल-- 
भाज्य ५--क्षेप० 
हार १३ 
यहाँ क्षेपाभाव ( क्षेप=० ) होने के कारण-- _ 
गुण क = ० । 
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सूत्रानुसार. 


कुट्टकव्यवहार: _ 


- हार का भाग देने से 
१३) ० (०'लब्धि 
xX 


७ लब्धि ० । 
अर्थाताक्षेपाभाव (स्षेप=०) में-- 

लब्धि८० 

गुणक=० 


क्रमशः १, २, ३ इत्यादि इष्ट मानकर “इष्टाहतस्वस्वहरेण” 
सूत्र से-- 
१ इष्टमान से--लब्धि=५, गुणक=१३ 
२ १3 १, छेब्धि=१ ०) गुणक=२६ 
३ 32 सश छब्धि=१५, गुणक=२९ 
इसी प्रकार अनन्त लब्धि, गुणक'के मान समझने चाहिए । 
प्रश्न द्वितीय 
भाज्य ५--क्षेप ६५, 
हर १३ 
“क्षेपः शुद्धेद्धरोद्धृत ०” इत्यादि -- 
हार का भाग क्षेप में देने पर-- 
१३) ६५ ( ५ खब्धि 
० शेष 
«५ लब्धिस५ । 
गुणक=० | 


पुनः क्रमशः १, २, ३, इत्यादि इष्टमानकर “इष्टाहतस्वस्वहरेण” 


सूत्रानुसार-- न 
१ इष्टमान से--लब्धि=१०, गुणक=१३ 
२ » लब्धि=१५, - गुणक=२६ 
३४ 59 लब्धि=२० गुणक=३९ _ 


इसी प्रकार अनन्त इष्ट मान तक लब्धि, गुणक मान समझना चाहिए । 
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अथ सवंत्र कुटुके गुण लव्ध्यो रनेकधादशंनार्थ करणसूत्रस्‌ : - 
इष्टाहतस्वस्वहरेण युक्ते 
ते वा भवेतां बहुधा गुणाप्ती ॥ 

अन्वय:--ते वा गुणलव्धी इष्टाहतस्वस्वहरेणयुक्त तदा बहुधा गुणाती भवेताम्‌ । 

उपयुक्त विधि से जो लब्धि और गुणक आये उनमें इष्ट गुणित भाज्य हार को 
क्रमशः लब्धि गुणक में जोड़ने से अनेक प्रकार के छब्धि गुणक होते है । इष्ट के 
अनुसार । 

उपपत्तिः--अत्र भाज्य: > गुणः ~ क्षेपः = हरः > लब्धिः इति समानौ 
पक्षो । ततस्तत्र ( भा><ह० > इ०) इति तुल्य योगेन 

भाज्य: > गुणः ~ क्षेपः+- भा० > ह० इ० 

= हुर^लग्धिःभा० हू० > इ० 
"भाज्य: ( गु०--ह० %इ० ) ॐ क्षे० = ह्‌० ( ०+ भा० ३० ) 
अथवा भा० गु ह० ल० 
उपपन्नम्‌ 
उदाहरण :--भाज्य १७, हार १५, क्षेप ५ 
भाज्य १७ + क्षेप ५ 


१ | १२३५= ३५५५४० ऊर्ध्वा 
ग ७०८५-- ३५+० 5०३५ अधराङ्क 


क्षेप 
०१८ 
कर्ध्वाङ्क और अधराङ्क में भाज्य और हार का भाग देने पर-- 
१७) ४० (२ १५) ३५ (२ 
॥ 10 ३० 
६ लब्धि 


५ गुणक 
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कुट्टकव्यवहारः ३०५, 
इष्ट १ से भाज्य, हार पृथक-पृथक गुणकर, रूब्धि गुणक में क्रमश: जोड़ें 
भाज्य पल»... कक हार १५ त 
२१ इष्ट २८१ इष्ट 
१७ १५ 
+६ +५ 
२३ लब्धि ० 
अर्थात्‌ i 
१ इष्टमान से--छब्धि २३, गुणक २० 
२ „» लब्धि ४०, गुणक ३५ 


३ गे लब्धि ५७, गुणक ५० 
इसी प्रकार आगे भी समझना चाहिए । 
अथ स्थिरकुटुके करणसूत्रम्‌ : . 
क्षपे तु रूपे यदि वा विशुद्ध स्यातां क्रमाचे गुणकारलब्धी । 
अभौप्सितक्षेपविशुद्धिनिष्न्यौ स्वहारतष्टे भवतस्तयोस्ते ॥ १० 
अन्वय :--रूपे क्षेपे तु (धनं) बिशुद्ध वा क्रमात्‌ ये गुणकार लब्धी स्यातां ते 
अभीप्सित क्षेप विशुद्धिनिध्न्यो स्वहार तष्टे तयो ते: भवतः ॥१० 
यदि क्षेप बड़ी संख्या हो तो क्षेप की जगह धन या ऋण ्षेपानुसार १ क्षेप 
कल्पना करके उक्त विधि से छब्धि, गुणक का साधन कर उनको (लब्धि, गुणक) इष्ट 


क्षेप से गुणाकर भाज्य ओर हार का क्रमशः 
होते ह ह मशः भाग देने से जेब त्थि पन 


उपपत्ति :--अन्न क्षेप नऋणं घनश्च परिकल्प्योपपाद्यते-- 
भाज्य:>गुण:  १=हारः>%लव्धिः 
उभयोः पक्षयोः इष्टक्षेपेण गुणिते सति । 
भाज्य:<गुण:><इ० क्षेपः-* क्षेपः%इ० क्षेपः 
पक्षयोमंध्ये भाज्य%हारः%इष्ट इति विशोधनेन । 
भाज्य><गृण<क्षेपः - भाज्य: > हर» ३०---क्षेपः 
ऱऱ्य्हर: > लब्धिः१क्षेपः - भाज्य; हर >८इ० 
अथवा भाज्य ( गु ०८क्षे ¬ ह०% इ० ) -+क्षे० 
=हर ( ल. क्षे. - भा.><इ) 
अथवा--भाज्य:)गुण-+क्षेप:-०हर 9९७० 
उपपन्नम्‌ 
२० ली० 
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यथा-- - 
भाज्य १७ + क्षेप ५ 
हार १५ 
क्षेप ५ की जगह पर १ मानकर 
भाज्य १७ + दोप १ 
हार १५ 
उक्त विधि से बल्ली वनाया-- 
१५) १७ (१ 


बल्ली 
१ | ११९७=७य-१=८ अर्ध्वाङ्क 
७ | ७५१७-०७ अधघराङ्क 


क्षेप १% 
> १ 0 
ऊर्ध्वाडू; और अधराङ्क में अपने-अपने तक्षण से भाग देते; सेटर - 
१७) ८ (० : १५) ७ (० 
टर्लाब्ब . “छु गुणक . 
दोनों को इष्टक्षेष ५ से गुणा करने पर-- 
८ लब्घि ७ गुणक 
x५ x५ 
४० ३५ 
४० -+-भाज्य --शेष लब्धि ३५= हार==शेष गुणक 
१७) ४० (२ १५) ३५ (२ 
३४ ३० 
द्‌ ल्ब्धि र - ५ गुणक 
== उत्तर 


अस्य कुट्टकस्य ग्रहगणिते उपयोगस्तदर्ं किच्चिदुच्यत्े- 
कहप्याऽथ शुद्धिविकलावशेष षष्टिश्च भाज्यः कुदिनानि हारः 
तज्जं फलं स्युविकलागुणस्तु लिप्ताग्रमस्माच्च कला लवाग्नम्‌ । 


एवं०तहक्नेजञव।त्राशविप्रासावसाप्रक छस दिवसा रवीन्द्ोः १२ 


कू =e > 


कुट्टकव्यवहार: ३०७ 
° 
अन्वय :--अथ षष्टिः भाज्यः, कुदिनानि हारः; विकलावशेषः वारि. 
तज्जं फलं विकला गुणस्तु लिसाग्रंस्युः । अस्मात्‌ कला लवाग्नम्‌ एवं तदू ke 
मास अवमाग्रकाभ्यां रविन्द्रोः दिवसाः 1११, १२ शा बात 
इस सूत्र से ग्रह के विकला शेष से अहगंण 
किया जाता है । यहाँ भाज्य ६०, हार कुदिन तथा क्षेप ट भ 
समझकर कुट्टक विधि से साधन कर जो लब्धि हो वह विकला और चळ T 
कलाशेष होगा । पुनः कलात्मक शेष को क्रणक्षेपीय कल्पना कर उक्त अर 
से रब्धि कला और गुणक अंशशेष होगा । अग्रिम भाज्य ३ ०; हार कुदिन और 
अंशशेष ऋणात्मक क्षेप मानकर कुट्टक विधि लब्धि अंश और गुणक राशिशेष होगा ग 
अब भाज्य १२, हार कुदिन और क्षेप ऋणात्मक राशिशेष मानकर उक्त प्रकार से 
लब्धि गुणक होंगे । यहाँ लब्धि राशि और गुणक भाग शेष होगा । इसके बाद 
कल्पभगण भाज्य कुदिन हार और भगणशेष ऋणात्मक क्षेप मानकर उक्त कुटुक 
विधि से लब्धि गतभगण और गुणक अहण होगा । इसी प्रकार भाज्य कल्पाधिमास 
हार सौर दिन तथा क्षेप ऋणात्मक अधिशेष मानकर कुट्ुक विधि से लब्धि गत 
अधिमास और गुणक गत सौर दिन दिन होगा । विगत चान्द्रदिन जानने के लिए 
कल्पावमदिन को भाज्य, चान्द्र दिन हार एवं ऋणक्षेप अवमदोष को मानकर कुट्टक 
विधि से लव्धि व गुणक जानने चाहिए। यहाँ लब्धि गत अवम दिन, गुणक गत 
चान्द्र दिन होंगा । अधिशेष व अवमशेष का ज्ञान गत रविदिन व गत चान्द्र दिन 
जानने के लिए परमावश्यक है।११, १२ | 
उपपत्ति :--अहंगेंण द्वारा ग्रहानयने 5नुपातः-कल्पकुदिनै: कल्पग्रह भगणाः अहगंणैः 
किमिति 
क. ग्र, भ. ><भहगंण: चग भा-- भ. शे. 
कल्पः कु. क. कु. 
ग. म. == - में. भ> अहम. शे. 
कः कल्पः कु, . 
पुनरनुपातः क. कु. १२ राशयस्तदा भगणशेषैः किमिति जातम्‌ 
१२भाः हे. ग. रा+ सः के: 
क्‌ क्‌- क्‌. कु. 
१२% म. शे.-रा. से. 
' क. कु. 


च्छ 


ग. रा.= 


अंशज्ञानाय-- 


रा. शे, % ३० र 71.६ अ. दो.. 
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_रा. शे. ५ ३०-अं. णे. 


ह अ.शे. 2 ६०-कला शे. 
यतो हि कला = > त्र ४ 


नाप >>> पक बिकला पि 


_ ६० क. शे.?८वि. शे. 
बिकला = नात कुः 


अत उपपन्नं सवंम्‌ 

ग्रहस्य विकलाशेषाद्‌ ग्रहाहगणयो रानयनस्‌ । तद्यथा अन्न षष्टिर्भाज्यः, कुदि 
नानि हारः विकलाशेष: शुद्धिरिति प्रकल्प्यः साध्ये गणास्ती । तत्र लब्धिः प्रमिता 
विकला स्युः । ` गुणक मितः कलावश्चेषः । 

एवं कला शेषः शुद्धिस्तत्र षष्टिर्भाज्यः । कुदिनानि हारः। रन्धि कलागुणो 


भागशेषः । i 
भाग शेषः शुद्धिः तरिशद्भाज्यः । कुदिनानि हारः। फल सरः । गुणो राशि 


शेष: । 
एवं राशिशेष: शुद्धिः द्वादश भाज्य: । कुदिनानि हारः । फल गत राशयः। गुणो 


भगण रोष: । 
कल्पभगणो भाज्य: । कुदिनानि हारः | भगण शेषः शुद्धिः । फलं गत भगणः । 
अस्योदाहरणानि प्रश्‍नाध्याये द्रष्टव्यानि । 
कल्पाधिमासः भाज्य: । रविदिनानि हारः अधिमासः शेषञुद्धिः । फलं गताधि- 
मासा गुणो गतादिदिवसाः । 
एवं युगावमानि भाज्य: । चान्द्र दिवसाः हार 
अवमशेषं शुद्धिः । फलं गतावमानि -- गुणो गतचान्द्रदिवसाः इति 
उदाहरण:-- 
भाज्य ६० कुदिन १९ हार, क्षेप--११ कुट्टक विधि से बल्ली बनाया-- 


१९ ) ६० (्‌ ३ 
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' डा meee ललल णी 


कुट्टकव्यवहार: ३०९ 


बल्ली 
६ | ९६३१९८११८२०९ ऊर्ध्वाङ्कु 

 ३|११%६=६६+०=६६ अधराङ्कु 

क्षेप ११ 


ऊर्ध्वाद्क और अधराङ्क में भाज्य हार का क्रमशः भाग देने पर 


६०)२०९(३ १९)६६(३ 
रट ५७ 
२९ लब्धि द गुणक 


क्षेप ऋणात्मक होने के कारण--अपने-अपने तक्षणों में लब्धि गुणक को 
घटाने पर— 


६० = २९२३१ लब्धि विकला । 
१९- ९१० गुणक कला शेष । 
पुनः गुणक कला शेष को ऋणात्मक क्षेप मानकर-- 
भाज्य = ६०, हार=१९, क्षेप - १०, 
१९) ६० (३ 
५७. 


ब्रल्ली 
३ |६०%३=१८०+-१०८१९० ऊर्ध्वादु ` 
६ |६>१०=६०+-०८६० अधराङ्कू 
` क्षेप १० 


ऊर्ध्वाङ्क और अधरादू में भाज्य हार का क्रमशः भाग देने पर-- 


६०)१९०(३ १९)६०(३ 
हट पड 
१० लब्धि व ३ गुणक 
क्षेप ऋणात्मक होने के कारण-- 
- ६० भाज्य १९ हार 
- १० लब्धि = रे गुणक दल 
५० वास्तविक लब्धि कला, १६ वास्तव गुणक अंश दोष 
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३१० लीलावत्यां 


अब अंश शेष को क्षेप मानकर-- 
भाज्य ३०, हार १९, क्षेप - १६, , 
१९)३०(१ 
१९ 


११)१९(१ 
११ 


बल्ली 

.१|१५११२=११२+- ६४१७६ ऊर्ध्वाद्ध 
१ ।१%६४=९६४+४८= ११२ अधराङ्कु 
१ ।१%४८=४८+१६= ६४२८ 
२ |२५%१६३२+१६ ४८> 
१ |१५१६=१६+० =१६% 


क्षेप १६% 
०१९ 2 
ऊर्ध्वं, अध अंकों में अपने तक्षणों से भाग देने पर-- 
३०)१७६(५ १९)११२(५ 
१५० _९५ 
२६ लब्धि १७ गुणक 
विषम बल्छी होने के कारण २६, १७ को अपने-अपने तक्षणों में घटाने पर-: 
३० भाज्य १९ हार 
-२६ लब्धि -१७ गुणक 
४ लब्धि वास्तव । २ गुणक वास्तविक 
ऋण क्षेपीय होने के कारण-- 
३० भाज्य १९ हार 
--४ लब्धि --२ गुणक 
२६ "२६ लब्धि अंश । १७ गुणक राशि शेष । 
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लसह. 


कुट्टकव्यवहार: 
१७ गुणक राशि शेष को ऋण क्षेप मानने पर-- 
भाज्य १२, हार १९, क्षेप--१७ 
बल्ली बनाने पर-- 
१९)१२(० 
१२)१९(१ 
१२ 
७)१२(१ 
७ करन 
५)७(१ 
५ 
२)५(२ 
¥ 


१ 


० |०%१३६=०+८५ «० ८५ ऊर्ध्वाङ्क 

१ १५८५८५४५११३६ अधराङ्कु 
१ ।१५५१५१+३४८५% 

१ १,८३४ ४७ ३४+१७=५१% 

२ ।२५१७ ३४+ ००३४५ 


३११ ` 


eae Se sehen mm 7 
हर 


ox 
तक्षणों से भाग देने पर-- 
१२)८५(७ १९)१३६(७ 
८४ १३२ 
१ लब्धि ३ गुणक 
विषम बल्ली होने के कारण--- 
१२-१११ छब्धि । 


१९-३१६ गुणक । 

ऋणक्षेपीय होने के कारण-- 
१२-११८१ लब्धि राशि 
१९-१६८३ गुणक भगण शेष 

इसी प्रकार आगे की क्रिया समझनी चाहिए । 
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३१२ लीलावत्यां 


संश्लिष्टकृट्टके करणसूत्रस्‌-- | 
_ एको हरश्चेद्गुणको विभिन्नौ तदा गुणेक्यं परिकल्प्य भाज्यम्‌ । 
अग्रैक्यमग्रं कृत उक्तवद्यः संश्गिष्टसंज्ञः स्फुट कुट्टकोऽसो ॥१३॥ 
अन्वयः-चेद्‌ एको हरः गुणकौ विभिन्नौ तदा गुणेक्यं भाज्यं परिकल्प्य 
अग्रैक्यं अग्रं प्रकल्प्य उक्तवत्‌ यः कुट्टकः कृतः असौ स्फुट कुट्टकः संदिलष्ट ( कुट्टक:) , 
संज्ञ: स्यात्‌ ॥ १३॥ 
जहाँ एक ह के गुणक (व दोष) भिन्न-भिन्न हो और हार एक ही हो तो 
वहाँ गुणको के योग को गुणक और शेषों के योग को क्रणक्षेप मानकर उक्त कुट्टक 
विधि से लब्धि गुणक लेकर जो गुणक होगा 'उसो को वास्तविक गुणक समझना 
तथा जो लब्धि होगी वह यहाँ वास्तविक लव्धि नहीं होगी इसलिए उसे छोड़ देना । 
उपपत्तिः--कल्प्यते यार साध्यगुणप्रमाणम्‌ 
यदि -या>ण” जे. हः 
हा 
तथा च-या गे. ल 
हा 


या%गु- शेञया%ग्‌’ शे’ __ लमळ? मका 


हा 
अथवा ग (शे+शे ) का 
अतः > भाची पासी न्म्का 
उपपन्न सर्वेम्‌ 
Sa उदाहरणम्‌ 
कः पः्च्चनिघ्नो विहुतस्त्रिषष्ट्या 


सप्तावशेषोऽथ स एव राशिः । 
दशाहतः स्याह्विहृतस्त्रिषष्टया 
चतुद्वशाग्रो वद राशिसेनम्‌ ॥६॥ 
इति लीलावत्यां कुट्रकव्यवहारः । 
जिस राशि को ५ से गुणाकर ६३ का भाग देने पर ७ शेष, तथा उसी राशि को 


१० से गुणाकर ६३ का भाग देने पर १४ शेष बचता है तो बताओ वह राणि 
क्या है 7६ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


i भी ही 


कूटुकव्यवहार: ३१३ 


न्यास:--अत्रगुणेक्यं भाज्य: । अग्रेक्य शुद्धिः । भाज्य: १५ | हारः: 
क्षेपः २१ । ड 5 


पुवेवज्जातो गुणः ७ । फलम्‌ २ एतौ स्वतक्षणाभ्यां शोधितो जातौ वियोगजौ 
लब्धिगुणौ ३।१४। 
उदाहरण--यहाँ गुणक ५ व १० का योग १५ हुआ 
इसलिए भाज्य=१५, 
७ शेष व १४ शेष का योग २१ हुआ 
इसलिए क्षेप=२१ | 
हार= ६३, 
„ भाज्य १५ - क्षेप २१ 
य हार ६३ 
३ क! अपवतेन देकर दृढ़ करने पर-- 
भाज्य ५ - क्षेप ७ 
हार २१ 
चल्ली बनाने पर 


२१) ५ (० 


बल्ली 
० | ०५२८=०--७=७ अर्घ्वाङ्क . 
¥ ४9९७ २८-०२८ अधराक्कू 
क्षेप ७ 
09 


अर्घ्वाङ्क अधराङ्क को अपने-अपने तक्षण से भाग देने पर 


५) ७ (१ ; २१) २८ (१ 
ENS [ 
२ लब्धि ७ गुणक 
ऋणक्षेपीय होने पर-- 
५-२= ३ लब्धि 


२१-७१४ गुणक 
उत्तर=१४ अभीष्ट संख्या । 
लीलावती के कुट्टकव्यवहार का हिन्दी भाषानुवाद समाप्त । 
fh 
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“अथ अङ्कपाशः” 
अथ गणितपाशे निदिदष्टाड्भँः संख्याविभेदे करणसूत्रं वृत्तम्‌ :-- 
स्थानान्तमेकादिचयाङ्कघातः 9 
संख्याविभेदा नियतेः स्युरज्ू : । 
भक्तोऽङ्कसित्याद्कसमास- 
निघ्नः स्थानेषु युक्तो मितिसंयुतिः स्यात्‌ ॥१ 
अन्वय :--स्थानास्तं एकादिचयाङ्कुधातः नियतैः अद्धैः संख्या विभेदाः स्युः 
स अङ्कु समास निघ्नः अद्भुमित्या भक्तः स्थानेषु युक्तः तदा मिति संयुति स्यात्‌ । 
संख्या नियत हो तो उस संख्या में जितने अङ्क हो उतने ही एकादि पर्यन्त 
अङ्कों का घात करने से संख्या भेद होता है । संख्या भेद को अङ्को के योग से गुणा- 
कर अङ्कों की संख्या से भाग देकर लब्धि स्थानाङ्क तुल्य स्थानों में उत्तरोत्तर एकः 
के नीचे एक संख्या लिखकर योग करने पर स्थान भेदों का योग होता है । 
उपपत्ति :--कल्प्यतेऽत्र अ, अव, अव स, अ व स द, चत्वारः संख्या -वर्तेन्ते । 
अत्र 'अ? एकस्थानीया संख्या अतोऽत्र भेदमेकमेव यतो हि १५१ १। अव इति 
द्विस्थानीया संख्या अतोऽत्र भेदद्दयम्‌ यथा--अ व, व अ। (१% २ = २) । एवमेव 
त्रिस्थानीया अ व स संख्या अतोऽत्र अङ्कानां स्थान परिवर्तनेन षड्‌ भेदा भवितु- 
महँन्ति यथा-- 


(१) अवस (३)वस अ (५) सज व 
(२) अस ब (४) वअस (६) स व अ 
अतः १% २५ ३=६ 


एवमेव अ व स द चतुस्थानीया संख्या चेत्तदा आदिमध्यावसानेषु निवेशनेन 
चतुर्णामंकानां प्रत्येकतो षड्भेदाः अतः सम्भुय चतुविशति भेदा स्युः अतः १५२५३४ 
= २४ “स्थानान्तं मेकादि चयाँङ्क घातः संख्याविभेदा इति साधुः । 

अथ भेदानां योग 'विचारे तु प्रत्येक स्थाने अङ्कूयोगः स्थानमिति भक्तभेद 
गुणितोऽस्ति अंकानां मिथः स्थानपरिवतेनेन तथा स्थापनात्‌ । अतः सुष्ठूक्तं भक्तो 
` मितिसंयुति स्यादिति । 
उपपन्नम्‌ 
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अङ्कपाञचः ३१५. 


“अन्नोह शकः” 
द्विकाष्टकाभ्यां त्रिनवाष्टकेर्वा 


निरन्तरं द्व्ादिनवावसानैः । 
संख्याविभेदः कति सम्भवन्ति 
तत्संख्यकं क्यानि पृथरवदाशु ॥१॥ 
२, ८। ३, ९, ८ तथा २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९ इन दो, तीन एवं आठ 
अधो की ( अर्थात्‌ २८, ३९८, २३४५६७८६ ) की संख्याओं के क्रमशः कितने भेद 
होंगे ? तथा इन भेदों का पृथक्‌-पृथक्‌ योग कितना होगा? शीघ्र बताओ । १ 


च्यासः--२, ८, अत्र स्थाने, २, स्थानान्तमेकादि चयाङ्को १, २, घातः २, एवं 
जातौ संख्या भेदो २ । अथ स एव घातः २, अङ्क समासेन १०, निघ्नः २०, स्थानाडू- 
मित्याऽचया २। भक्तः १० स्थानद्वये युक्ते जाता मिति संयुतिः ११० । 
द्वितीयोदाहरणे --३, ९, ८ अत्रैकादि चयाङ्काः १, २, ३ घातः ६। एतावन्तः 
संख्याभेदाः । घातः अङ्कुसमासनिष्न स्थानाङ्कू मित्या भक्तः ४० स्थानत्रये युक्ते जातं. 
संख्यैक्यम्‌ ४४४० । 
तृतीयोदाहरणे न्यासः--२, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९ एवमत्र संख्या भेदाः चत्वा-' 
रिशत्‌ सहस्राणि शतत्रयं विशतिषच ४०३२०। शंख्यैक्यं च चतुरविंशतिनिखर्वाणि 
त्रिषष्टि पद्मानि नवनवतिकोटयो नवनवति लक्षाणि पश्चसप्तति सहल्नाणि शतत्रयं 
षष्टिइच २४६३९९९९७५३६० । इति । 
उदाहरण १ :-- 
२,८अङ्कु है। संख्या =२८ 
दो स्थान तक एकादि अद्धों का घात ८७ 
१५२२ संख्या भेद 
२ और ८इन दो अङ्कं से दो ही संख्यायें बन सकती हैं जो निम्मवत्‌ हैं । 
प्रथम भेद--२८ 
द्वितीय भेद “० ८२ 
अब संख्या भेद को अङ्को के योग से गुणा करने पर--- 
अङ्कों का योग=२+८८ १० 
संख्या भेद = २ 
१०% २५८२० 
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२० में स्थान संख्या से भाग देने पर-- 
स्थान संख्या--२ 
त्र १० 
१० को दो स्थानों में उत्तरोत्तर क्रम से रखने पर-- 
निम्तवत्‌ 
१० 
दर त्याम का योग हुआ । 
उदाहरण २ :-- 
३, ९, ८ इन तीन अजद्धों के कितने भेद होंगे ? संख्या=३९८ 
20 अङ्कु= ३ दि नो 
„. एकादि अङ्गो का घात=१%२५३=६ संख्याभेद अर्थात्‌ उक्त ते अंद्धों 
स्से ६ संख्यायें बनेगी । 


पहली संख्या (प्रथम भेद) सट ३९८ 
दूसरी संख्या (द्वितीय भे) = ९८३ 
तीसरी संख्या (तृतीय भेद) = ८३९ 
-ौथी संख्या (चतुर्थ भेद) ` ` = ३८९ 
'पाँचवी संख्या (पंचम भेद) = ९३८ 
छठी संख्या (षष्ठ भेद) वन. ८९३ 


संख्या भेद को अङ्को के योग से गुणा करने पर-- | 
अङ्कों का योग=३+-९--८=२० 
संख्या भेद = ६ 
अङ्क थोग><संख्या भेद== २०९६१२० 


१२० में अङ्क संख्या से भाग देने पर-- 
१२०-३८४० लब्धि 

४० को ३ स्थानों पर उत्तरोत्तर क्रम से रखने पर-- 

'निम्नवत्‌-- 


४४४० 
-उक्त छः संख्याओ का योग हुआ । उत्तर--४४४० 
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उदाहरण ३ :-- 
२, २, ४, ५, ६, ७, ८, ९ इन आठभअङ्को के कितने भेद होंगे ? 
अङ्कञ-८ संख्या = २३४५६७८९ 


«५ एकादि अङ्कों का चात= १५२३४५५६२७८ 
= ४०३२० । संख्या भेद 
यहाँ उक्त आठ अङ्ों. से बनने वाली संख्यायें ४०३२० है । 


अङ्को का योग = २+३+४+५+६+७+८॥९= ४४ 
संख्या भेद ०४०३२० 
संख्या भेद को अङ्कों के योग से गणने पर--- 
४०३२० >< ४४२ १७७४०८० 
१७७४०८० में अङ्क मिति ८ से भाग देने पर 
८) १७७४०८० (२२१७६० लब्धि 
१६ 
१७ 
१६ 
१४ 
८ 
हा 
५६_ 
४८ 
४८ 
Xo 


लब्धि २२१७६० को आठ स्थानों में उत्तरोत्तर क्रम से रखने पर--. 


२२१७६० 
२२१७६० 
२२१७६० 
२२१७६० 
२२१७६० 
२२१७६० 
२२१७६० 
+ २२१७६० 
२४६३९९९९७५२६० 


== ४०३२० संख्या भेदों का योग हुआ ४ 


उ १ 
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उदाहरण 
पाशांकुशाहिडमरूककपालशूलं : 
खट्वाद्भशक्तिशरचापयुतैर्भेबन्ति । 
अन्योऽन्यहस्तकलितैः कति मूतिभेदाः 
शस्भोहरेरिव गदारिसरोजशङ्कं : ॥२॥ 


शिवजी के दशों हाथों में (१) पाश (२) अंकुश (३) सर्प (४) डमरू (५) कपाल 
५६) त्रिशूल (७) खड्वाङ्ग (८) शक्ति (९) शर (१०) धनुष हैं इन अस्त्रों को दशों 
हाथों में धारण करने से श्री शंकर भगवान के रूप के कितने भेद होंगे ? 

इसी प्रकार विष्णु भगवान के चारो हाथों में (१) गदा (२) चक्र (३) कमल 
(४) शंख हैं इनको भी परस्पर चारों हाथों में बदल-वदल कर रखने पर विष्णु 
-अगवान के कितने मूर्ति भेद होंगे ? २ 

न्यासः--स्थानानि १० । जाता मूर्ति भेदाः ३६२८८०० । एवं हरेश्च २४। 

प्रदन:--१. यहाँ अस्त्र संख्या १० है । 

इसलिए एकादि दश अंकों का घात करने से— 

१५२३२४५२६०७%८%९५१०= ३६२८८०० महादेव के मूर्ति भेद । 

प्रश्‍न:--२. यहाँ अस्त्र संख्या ४ है । 

इसलिए एकादि ४ अंकों का घात करने पर-- 

१५२५३ % ४२-२४ विष्णु के मूर्ति भेद 
विशेषे करणतत्रं वृत्तस्‌ 
यावत्स्थानेषु तुल्याङ्कास्तद्भेदेस्तु प्रथक्कृतेः । 
प्राग्भेदा विहृता भेदास्तत्संख्येक्यःच्च पुर्ववत्‌ ॥२॥ 


अन्वयः--यावत्‌ स्थानेषु तुल्यांकाः स्युः पृथक कृतैः तद्भेदः प्राग्भेदाः विहृताः 
न्तदा भेदा भवन्ति । तत्संख्यैक्यः्च पूर्ववत्‌ ज्ञेयम्‌ । २ 

संख्या के समान अंकों के पृथक्‌ भेद लेकर पूर्व साधित भेद संख्या में भाग देने 
'पर वास्तविक भेद संख्या होगी । संख्याओं का योग उक्त विधि से ही लाना चाहिये। 

उपपत्तिः-संख्यायाम्‌ तुल्यांके सति विशेषः-द्विस्थानीयायां संख्यायां यदि 
-समानांको स्तस्तदा--एक एव भेदः यथा संख्या =अ अ=१ भेदः 


एवमेव यदि त्रिस्थानीयायां संख्यायाश्च समानांकास्तदाऽपि एकएव भेदः 


क =अ अ अ-८१ भेदः 
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यदि एक भिन्नोऽङ्क अपरौ समानांकौ तदा भेदत्रयम्‌ । यथा अ अव इति संख्या 
अतः भेदाः (१) अव अ, (२) व अअ, अ अ व । 
अतः सुस्पष्टमेतद्‌ यत्‌ यावद्‌ स्थानेषु तुल्यांकाः सन्ति। तत्स्थान भेद भक्ता 
एव भेदाः वास्तव भेदाः स्युरिति सुष्ट उक्तं यावत्‌ स्थानेषु तुल्यांका सन्ति] संख्यैक्य- 
साधन वासना पूर्वोक्तैवेति । 
अत्रोद्देशकः 


दविद्चेकभूपरिमितैः कति संख्यका स्यु- 
स्तासां युतिचचगणकाश मम प्रचक्ष्व । 
अस्भोधिकुम्भिसरभूतशरेस्तथाड्कं- . ` 
इचे दड्कपाशविधियुक्तिविशारदोऽसि ॥२॥ 
हे गणक ! चार स्थान की संख्या बनाने वाले २, २, १, १ ये चार अंक हैं तो 
बताओ इन अंकों से कितनी संख्यायें बन सकती हैं और उनका योग क्या होगा ? 
तथा पाँच स्थान की संख्या बनाने वाले ४, ८, ५, ५, ५ ये पाँच अंक हैं। इन 
अंकों से कितनी संख्यायें बन सकती हैँ? तथा उन संख्याओं का योग क्या होगा ? 
यदि तुम अंक पाश गणित में चतुर हो तो मुझे शीघ्र बताओ ॥२॥ 
न्यास--२।२।१।१ अत्र प्राग्वत्‌ संख्या भेदाः २४ । भक्ता जाता संख्या भेदा 
६। पूर्ववत्‌ संख्यैक्यं च ९९९९ । द्वितीयस्य न्यासः ४, ८, ५, ५, ५। अत्रापि 
पूर्ववद्‌ भेदाः १२० । स्थानत्रये संख्या भेदा ६। भक्ता जाता भेदाः २० । संख्येक्यं 
च ११, ९९, ९८८ इति । 
पाठांन्तरे न्यासः (प्रथम)--२।२।१।१। अत्र प्राग्वद्‌ भेदाः २४। यावत्‌ 
स्थानेषु तुल्यांका इति । अथैवं प्रथमं तावत्स्थानद्वये तुल्यौ । तत्राप्येवं भेदो २। ` 
-भेदाभ्यां प्राग्भेदा: २४ भक्ता जाता भेदाः ६ तद्यथा २२११। २१२१। २११२। 
“१२१२ । १२२१ । ११२२ पूर्ववत्‌ संख्यैक्यञ्च ९९९९ । 
(द्वितीय न्यासः)--४।८।५।५।५ अत्रादि पू्वेबद्‌ भेदाः १२० । स्याना- 
'त्रयोत्यभेदे (६) भक्ता जाता २० । तद्यथा-- 
४८५५५।८४५५५।५४८५५।५ ८४५५ 
५५४८५।५५८४५।५५५४८।५५५८४ 
४५८५५।४५५८५।४५५५८।८५४५५ 
८४५५४५।८५५५४।५४५८५।५८५४५ 
५५४५८।५५८५४।५४५५८।५८५५४ 


क आहे. 
ख्यक RCC । 
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प्रथम प्रश्न : यहाँ २, २, १; १ ये चार अक हैं । 
अतः 
समस्त भेद= १२ > ३ > ४०२४ 
यहाँ दो स्थानों में तुल्य २, २ और दो स्थानों में तुल्य १, १ है— 
अतः पूर्वंविधि से दो स्थानों के अंक भेद=१९२=२ 
- 3) 3 “29 --१>२०० २ 
भेद योग=२+२=४ 
समस्त भेद २४ में भेद ४ से भाग देने पर-- 
२४ < ४८६ वास्तविक भेद संख्या । ` 
सूत्र = अङ्कभेद >< 'अङ्कुभेद % अङ्क योग _ र 
अङ्कु स्थान संख्या . 
अङ्कभेद = ६, अङ्भूयोग = २-२-१ २८ १०० ६, 
अङ्कुस्थान सँख्या= ४ 
उत्थापन देने से-- 


४ क 


लब्धि ९ को स्थानान्तरित क्रम से करके जोड्ने पर— 


९ 
९ 
९ FF 
Rr तत क 
. ९९९९ संख्याओं का योग हुआ । 
र उत्तर--संख्या योग-_९९९९ । 
द्वितीय प्रश्‍त-- 
यहाँ ४, ८, ५, ५, ये पाँच अंक हैं । 
: अतः 
समस्त भेद--११८२१८३१८४१८५--१२० 
उक्त अक्ठो में एक अङ्कु ही तीन वार है । 


तीन स्थान के भेद= १२२५३६ 
समस्त भेद १२० में भेद ६ से भाग देने पर-- 
१२० + ६=२० वास्तव भेद 
अंक भेद x अंक भेद % अंक योग _ च 
अंक स्थान संख्या ` 
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अङ्धूपाशः ३२ १ 
अंक भेदन- २० 
-अँक योग=४-+-८+५ ¬ ५५५ == 
अंक स्थान==प्‌ 
'उत्यापन देने पर-- 


२०% २७ 
ष्‌ 


१ ०८ को ५ स्थानों में स्थानान्तरित कर जोड्ने से-- 
१०८ 


==१०८ 


११९९९८८ सख्यक्यमान=्=उत्तर 


अनियता डू स्तुल्येश्च विभेदे करणसूत्रं वृत्ताधेस्‌ | 
स्थानान्तमेकापचितान्तिमाङ्कूघातोऽसमाङ्कं शच मितिप्रसेदाः।३॥। 
अन्वयः--असमाङ्धूः स्थानानां एकापचितान्मिता द्ध घात: मितिप्रभेदाः स्युः । 
स्थानान्त पर्यन्त अन्त के अंक में से एक-एक कम करके रखे हुए अंकों का घात 
करने पर अनियत और अतुल्य अंकों की संख्या के भेद होते हैं । ३ 
उपपत्ति--अत्र सूत्रानुसारं नियतस्थाने एकादि चयाङ्कु घात तुल्य भेदाः स्युः । 
परमत्र नवभिरद्धनेंवभेदा भवन्ति । अतः इष्टं स्थानमितांकानां यावन्तो भेदास्तद्‌ 
गुणिताः पूवं भेदाः सवं भेदाः स्युरिति । तावसपुप्रसिद्धमेव ते च भेदा एकाद्चेकोत्तरा 
इत्यादिना-. 
९५८५७६५ "°° "`` स्थानान्तम्‌ 
१५२५४५ *“* °° स्थानान्तम्‌ 
भवितुमर्हन्ति । एते नियतस्थानज भेदेन गुणिताः सर्वभेदाः भवितुमहुन्ति। 
सर्वेभेदा: = १९८6७१९६५५... अन्त्यांकः%१५२९५ - .. -अन्त्यांक 
१९२२०८४१९५ अन्त्यांक 
= ९५८७५६०५१०० ००*स्थानान्त्यम्‌ 


एतावन्तो 


उपपन्नम्‌ । [ 
२१ ली० 
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“उदाहरण” 
स्थानषट्कस्थिते र्ध रन्योन्यं खेन वजितेः ॥ 
कति सख्याविभेदाः स्युर्यदि वेत्सि निगद्यताम्‌ ॥३॥ 
६ स्थान में स्थित अंकों के शुन्य को छोड़कर कितने भेद होंगे यदि तुम जानः 
हो तो बताओ । ३ 
न्यास=अत्रादिमोऽङ्कुः ९ अयं. यावत्स्थातमेकापचितो -म्यस्तः ९, ८, ७, ६; 
५, ४ अत्र घाते जाता संख्या भेदाः ६०४८० इति । 
अन्तिम अंक संख्या=९ 
संख्या स्थान==६ अन्तिम अङ्क ९ में एक-एक घटाकर ६ स्थान पर्यन्त 
अंकों के घात-- 
९/८>९७५६)५>९४-६०४८० 
संख्या के भेद हुए । 
अन्यर्करणसूत्रवृत्तद्वयस्‌ 
निरेकसद्भै क्यमिदं निरेकस्थानान्तमेकापचितं विभक्तम्‌ ॥३॥ 
रूपादिभिस्तन्निहतेः समाः स्युः संख्याविभेदा नियतेऽङ्कूयोगे । 
नवार्वितस्थानकसंख्यकाया ऊनेऽङ्कयोगे कथितं तु वेद्यम्‌ ॥४।। 
संक्षिप्तमुक्तं प्रथुताभयेन नान्तोऽस्ति यस्माद्गणिताणंबस्य । 
अन्वयः--अङ्कयोगे नियते अंड्ँक्यं निरेकं निरेकस्थानान्तं एकापचितं । इदं 
रूपादिशिः विभक्त तन्निहृतेः समाः संख्या विभेदाः स्युः। कथितं तु अंडूयोगे 
नवान्वितस्थानक संख्यकायाः ऊने वेद्यम्‌ । पृथुता भयेन सक्षिप्तं उक्तम्‌, यस्मातु 
गणिताणँवस्य अन्तो न अस्ति । ३, ४ 
उपपत्तिः--एक स्थानीयसंश्यायां योगाभावः। स्थानद्वये द्विमितांकयोगे ११, 
एक एव भेद: । त्रिमितांकयोगे च १२, २१, इति द्वी भेदो । चतुमिते च ३१, १३, 
२२ इति त्रयः। पञ्चमिते च ४१, १४, २, २ इति। चत्वारो भेदा एवमग्रेऽपि । 
अतो रूपोन योग समा भेदा सिध्यन्तीति। प्रस्फुटमेव । एवं स्थानत्रये त्रिमितांक- 
योगे एको भेदश्चतुमिते च त्रयः पश्चमिते षडित्येवमग्रोऽपि। अतोऽत्र स्थानत्रये 
द्विहीनयोगस्य संकलितसमाभेदा भवन्तीति सुगममेव । द्विहीनयोगस्य सङ्काकितरूपम्‌ । 


_(यो-१) (यो-२) _यो-१ रे =` भेदमानमु र्व स्थान 
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लिभ अनयो गस्य संकछितैक्यतुल्यं भेदमानं भवति । साद्वियुतेन पदेने- 


यो = गो = गो - 
( ) ( न )(यो-१) भेदमानव - 


यो- यो- ~ 
न 2 1040 97 गो व्‌ एवमग्रेऽपि । 


अतः निरेकद्धृक्यमिदमित्यादिः साधु: । परमेवं नवान्वितं स्थानसंख्यातो हीने 


'अंकयोगे घटते नान्यया । तथाहि पुर्वदशित स्थानद्वय भेद विचारे एकादशमितांक 


योगविचारे एकादशमितांकयोगे अष्टभेदा: द्वादशमिते च सप्त एवमपचयेन अष्टॉ- 
दशभितांकयोगे च ९९। इत्येक एव भेद: । इत्येवं । विसंगतिः अतः नवान्वितस्थानकः 
-संख्यकाया इत्याद्युपपन्नम्‌ । 
उदाहरण ` 
पश्चस्थानस्थितैरङ्कै रमचच्योगस्त्रयोदश \ 
कति भेदा भवेत्संख्या यदि वेत्सि निगरंताम्‌ ॥४॥ 
यदि अंकपाश जानते हो तो वताओ- ५ स्थान वाली संख्या के अंकों का योग 
"१३ है तो इनके किंतने भेद होगें ? ४ 
न्यास --अंकेक्यंमू-[१, एतन्निरेकंम्‌ १२, निरेकस्थानान्तम्‌ एकापचितम्‌ 
"रूपादिभिएच भक्तं जतम्‌ 1३, ११, १६, $ एतेषां घातसंमस्तत्संस्याभेदाः 
“४९५ इति । 
उदाहरण-- 
अंक योग = १ 
अंक स्थान =५ 
अंक योग में सूत्र के अनुसार एंक घटाने से-- 
१३=१=१२ | 
अब ४ स्थान तक १२ को एक न्यून क्रम से रखकर एकादि का भाग देनें पर 
NR SE 
१ IRR 
इनका आपस में गुणा करने पर-- 


A२११ १० ९ 

१ २ ३ 

-२५१८१११८९-5-४९५ 
संख्या भेद हुए । 
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'उपसंहार- 
न गुणो न हरों न कृतिनं घनः 
| पृष्टस्तथापि दुष्टानाम्‌ । 
गवितगणकबटूनां स्यात्‌ 


पातो$वश्यमडूपपाशे$स्मिन्‌ ॥१॥ 
अर्थे --इस अंक पाश नामक गणित में गुणक, भाग, वर्गे, घन आदि कुछ 
: नहीं है फिर भी उन दुष्टों एवं अहंकारी गणक पुत्रों के लिए भ्रदन पूछे गये हैं । 
उनका अवदय ही इस अंकपाश में पतन होगा । अर्थात्‌ इसमें उनका अहंकार नष्ट: 
होगा ।१ 
येषां सुजातिगुणवर्गविभूषिताद्भी 
शुद्धाऽखिलव्यबहृतिः खलु कण्ठसक्ता । 
लौलावतीह सरसोक्तिमुदाहरन्ती 
तेषां सदेव सुखसम्फ्डुपेति वृद्धिम्‌ ॥ 
- इति भास्कराचार्यविरचिंता लीलावती समाप्ता 
गणितपक्षीय अथे --जिन छात्रों को भाग, गुणक, वर्ग, :अढ़ी३.४मिश्र आदि: 
व्यवहारों से युक्त सरस लीलावती नामक पाटी गणित का अभ्यास है उनके सुखः 
सम्पत्ति की वृद्धि होती रहती है । 
साहित्यपक्षीय अर्थ --जिन युवकों को सत्कुलोत्पन्ना ( अच्छे वंश में 
उत्पन्न) सुशीला गुणवती, कोमलाङ्गी, सुभाषिणी कण्ठसक्ता (हृदयलग्ना) लीलावतीः 
( हास्यविछास आदि पतिहूदयातुकूला क्रियाओं को जानने वाली ) तथा सरस 
उक्तियो का प्रयोग करने वाली पत्नी मिलती है उनकी सुख सम्पत्ति सदैव बढ़ती 
रहती है । 
इति श्रीभास्कराचायंविरचित सिद्धान्तशिरोमणि का छीलावतीसंज्ञक 
पाटीगणित अध्याय सम्पूर्ण ॥ 


श्छ 
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` जासकालकार? 'तत्त्वप्रकाशिका' संस्कृ हिन्दी व्याख्या रहित । 
व्याज़्याकर-पं० लपणलाल.झा ।- 

शौ प्रबोधः } सांन्वय सुगमा’ हिन्दी व्याख्यः स्ति 
व्याख्याकार-पं० रामजन्म:मिश्र 


मुहु्तंचिन्तामणिः । सविमशं 'चन्द्रिका' संस्क्ृद-दविन्दी व्याख्या सहित । 


व्याख्याकार-डा० रामचन्द्र पाएडय क त. 
माञ्चमरेखानिरूपलम । म० म० पं० सुधाक्ररं<नेदी -कृत॥ ॒ ; 
व्याख्याकार-आचाय उमाशङ्कूरः शुक्ल : ७-७ 6 ॥ 
बृहृदुअवकहडाचक्रम्‌ । (ज्यौतिषप्रवेशिका), हिन्दी भृएषचुवाट सात! “ \ 


| व्याख्याकार-पं० रामचन्द्र पाण्डंय, : छ क 
भावफलाध्यायः । 'कुन्तला' “ज्योति” संस्कृत-हिंन्दी- 
१ . ॥अनुवादक-डा० रामचन्द्र पाठक / । 
भुवत्रदीपकः। दीप्ति'! संस्कृत-हित्दी टीका शद्विः 
ओ- 'उयाल्याकार-डा०कमलेइववर उपाध्याय ) |: 
विवाहवुन्दावनम्‌ । क 
$ सांवत्सरात्मज श्री Me विवाह पियः 
| , “ज्योति” हिन्दी टीका सहित । टीकाकार-डा9 : पार 
करणकुतृहलम्‌ । भास्कराचायं विरचित । सुमद के 
कौमुदी' 'सुधाकर द्विवेदी प्रणीत | “वासनानि 
इृधविभूषित 'शिवमती हिन्दी 5 भाषा अनुव 
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टौकाकार-डा० सत्येन्द्र मिश्च  » / ६ ` `| 7. MT 0०-००... ४ | 
वास्तुरत्नाकरः अहिबलचक्रसहितः |-विन्येववरीशअतार दिविदी कत. नी | 
हिन्दोटीकासहित . , । ००० || 
भावप्रकाशः । जीवनाथ झा गीत । पुष्पलाल झा कृत सरल झत्रोध . 9) 
हिन्दी टीका सहित . | ` . ने २०-०० ` 
जमिनीसूत्रम्‌ | 'विमला' संस्कृत-हिन्दी टोका । ५० अच्युतानन्द काटी” २०-००. 
व्यावहारिक-ज्योतिषतस्वस्‌ । “तत्त्वप्रभा' हिन्दी व्याख्या सहित । 
व्याख्याकार-पं० लषणलाभ'झा | कया ३५-०० 
वर्षयोगावलो । “बालक्रीडा' हिन्दी टीका संहित । 
 व्याख्याकार-आचायं मधुसुदन शास्त्री I -. 
र ग्रहति का क्रमिक विकास । श्रीचन्द्र पाण्डेय १५५-००. _ . | | 
“बीजगणितम्‌ । सविमशं सोदाहरण संस्कृत 'वासनाः 'सुधा' हित्दी ` 


'व्यार्योपेत । व्याख्याकार-पं० देवचन्द्र झा = ७89५-०० 


